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माला का परिचय 


नागरीप्रचारिणी सभा ने अ्रपनी हीरक-जयंती के श्रवसर पर. जिन-मिल्त- 
भिन्न साहित्यिक अनुष्ठानों का श्रीगणेश करना निश्चित किया था उनमें से 
“एक काय हिंदी के आकर-मंयाँ के सुसपादित संस्करणों की पुस्तकमाला 
प्रकाशित करना भी था। जयतियाँ अथवा बडे-बडे श्रायोजनों पर एकमात्र 
कक दि न कर स्थायी महत्त्त के ऐसे रचनात्मक कार्य करना सभा की 
परपृर्ट रही है जिनके भाषा ओर साहित्य की ठोस सेवा हो। इसी दृष्टि से 
सभा ने हीरक-जयंती के पूव एक योजना बनाकर विभिन्न राज्य सरकारों और 
केंद्रीय सरकार के पास भेजी थी। इस योजना में सभा की वर्तमाम विभिन्न 
प्रदत्तियों को संपुष्ट करने के अतिरिक्त फतिपय नवीन कार्यों की रूपरेखा देकर 
आयिक संरक्षण के लिए सरफारों से आग्रह किया गया था जिनमें से केंद्रीय 
सरकार ने हिंदी-शब्दसागर के संशोधन-परिवर्धन तथा आकर-अ्र्थों की एक 
माला के प्रकाशन में विशेष रुचि दिखलाई और ६-३-४४ को सभा की 
होरक-जयंती का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति देशरत्ञ डा० राजेंद्रप्रसाद जी ने 
घोषित किया--'में ्रापके निश्चयों का, विशेष कर इन दो ( शब्दसागर- 
संशोधन तथा आकर-प्रंथमाला ) का स्वागत करता हूँ। भारत सरकार की 
ओर से शब्दसागर का नया संस्करण तैयार करने के सहायताथ एक लाख 
रुपए की सद्दायता, जो पॉच वर्षो भें, बीस-बीस हजार फरके दिए जायँगे, 
देने का निश्चय हुआ है | इसी तरह से मौलिक प्राचीन ग्रथाँ के प्रकाशन के 
लिए. पचीस हजार रुपए भी, पॉच वर्षो में पॉच-पॉच हजार करके, सहायता 
दी जायगी | में आशा करता हूँ कि इस सद्दायता से आपका काम कुछ 
सुगम हो जायगा और आप इस काम भें अग्रसर होंगे .? 

केंद्रीय शिक्षामंत्रालय ने १९०४-४४ को एफ ४-३-४४ एच ४ संख्यक 
एतत्संबंधी राजाशा निफाली । राजाज्ञा की शर्तों के श्रनुसार इस माला के 
लिए संपादक-मंडल का सघटन तथा इसमें प्रकाश्य एक सो उचमोचम ग्रथाँ 
का निर्धारण कर लिया गया है। संपादक-संडल तथा ग्रंथ सूची की संपुष्टि भी 
केंद्रीय शिक्षामंत्रालय ने कर दी है। ज्यों ज्यों ग्रथ तैयार होते चलेंगे, इस 
माला में प्रकाशित होते रहेंगे। हिंदी के प्राचीन साहित्य को इस प्रकार उच्च 
स्तर के विद्यार्थियों, शोषकर्ताश्रों तथा इतर अ्रध्येताश्रों के लिए. सुलभ करके 
केद्रीक सरकार ने जो स्तुत्य काये किया है उसके लिए. वह घन्यवादाह है। 


संपादकीय 


मान कवि के संबंध में हिंदी-कवियों के सुप्रसिद्ध इत्त-सग्रह ॥शवासह 
सरोज में यह उल्लेख है--- 


4लनन कवीश्वर बंदीजन राजपूताने के सं० १७४६ में उ० 

कवि ब्रजभाषी मे महानिपुण थे । राना राजसिंह राठौर मेवाड़ वाले , 

की आज्ञानुसार एक ग्रंथ राजदेवविलास नाम उदयपुर के हालारू,में बनाया 
है। इस ग्रंथ मे राना राजसिह ओर ओरंगजेब बादशाह की लड़ाइयों बहुत 
कविताई के साथ वर्णन हुई हैं | क 


इनके विषय में डाक्टर ग्रियसन का कथन है यों है--- 


'सान कवीश्वर--राजपूताना के चारण और कवि, १६६० ई० में 
उपस्थित । मेवाड' के राना राजसिह के आदेश से इन्होने राजदेवविलास 
लिखा, जिसमे औरंगजेब ओर राजसिह के युद्धों का वर्णन है। देखिए 
ठाड भाग १, पृष्ठ २१४,३७४ और आगे तथा ३६१, कलकत्ता संस्करण 
भाग १; पृष्ठ २१३१, ३६६ और आगे, तथा ४१४ |” 

“दि माडन वर्नाक्यूलर लिटरेचर आवू हिदुस्तान के 'हिंदी-अनुवाद 
“हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास” से उद्घृत । 


मिश्रबंधुविनोद ( द्वितीय बार, सं० १६८४ ) का विवरण यह है-- 


“नाम--( ४१० ) समान कवीश्वर राजपूताना के । 
ग्रंथ--राजविलास | 
रचनाकाल---१७१७ | 


विवरण--साधा रण श्रेणी | इन्होने महाराणा मानसिह का व्शुन इस 
प्रंथ मे किया है। यह नागरीप्रचारिणी ग्रंथमाला भें छुप रहा है |? 


0-७ > 


इन उदरणों में शिवसिह ने मान क्रवीश्वर को वंदीजन कहा है और 
ग्रियसन ने वंदीजन तथा कवि। उनका स्थितिकाल पहले ने सं० १७५४६ 
माना है और दूसरे ने सं० १७१७ (६० १६६०+-४७ ) इस स्थितिकाल 
को मिंश्रबंघुविनोद में रवनाकाल लिखा गया है। पहले के ' दोनों उल्लेखों 


( ६ ) 


में ग्रंथ का नाम राजदेवविलास है, मिश्रबंधुओं ने उसे राजविज्ञास लिखा । 
जिस समय विनोद का प्रथम संस्करण ( सं० १६७० में ) मुद्रित हुआ उस 
सृमय. ग्रंथ छुप रहा था। इसलिए उन्होंने इसे देखा न होगा इसी से 
राजविल्ञास भें महाराणा मानसिंह का वशन है ऐसा उन्होंने: अनुमान से 
ही लिख दिया । पर विनोद का दूसरा संस्करण होने पर भी इसे उन्होंने 

* नहीं देखा । यह सं० १६६६-७० में मुद्रित प्रकाशित हो गया था, विनोद 
दुसरी बार सं० १६८४ में मुद्रित हुआ । 

इसके रचनाफाल की भ्राति सबसे पहले स्वर्गीय कला भगवानरेष्लजी 
द्वारा संपादित होकर प्रकाशित होने पर दूर हुई। उन्होंने मूमिका में 
लिखा है: 

“इसे राजपूताना निवासी “मान” कवि ने विक्रमी सं० १७३४ में लिखना 
आरंभ किया था । मालूम होता है कि यह ग्रंथ कवि ने तीन व में समाप्त 
किया है क्योकि सं० १७३७ तक की घटनाओं का वर्शन इसमें पाया जाता 
है। इसमें उदयपुराधीश महाराणा राजसिंह के समय का वर्णन है ! 

इसमें मानकवि ने निर्माण आरंभ फरने के संवत्‌ का उल्लेख दो स्थानों 
प्र किया है--- 

१--सुभ संबत दस सात बरस चौतीस बधाई । 

२--संबत सुसत्त दह सतक सार बच्छुर चोतीसम धरि बिचार । 

५८ >< »< >< 

देबी सु आइ बरदान दीन । कबि सान ग्रंथ आरभ कीन । 

इसका संपादन करते समय लालाजी ने मान कवि को जैन नहीं सममकका 
था । उनसे पूर्व भी किसी ने उन्हें जैन नहीं समक्ला था। स्वर्गीय रत्नाकर- 
जी ने भी उन्हें जैन नहीं माना | पर उन्होंने बिहारोसतसई के टीकाकार 
मानसिंह ओर राजविलास के कर्ता मानकवि फो एक ही घोषित किया । 

भमानसिंह कवि विजयगछ वाले की टीका 


कालक्रमानुसार दूसरी टीका; जो हमारे देखने में आई है वह उदयपुर 
के निकट विजयगछ ग्राम के रहनेवाले मानसिंह नामक कवि की है। इन्हीं 
कबि का बनाया हुआ एक ग्रंथ राजविलास भी है जो श्रब नागरीप्रचारिणर 
स्रमा के द्वारा प्रकाशित हो गया है। राजविलास में उदयपुराधीश महूराणा 

, अज़सिंह के समर्ट का वर्शन है। इसकी रचना सं० १७३४ भें आरंभ हुई थी 


(५ ७ ) 


ओर इसकी समाप्ति का संवत्‌ यद्यपि इसमें नहीं दिया है तथापि अनुमान से 
१७३७-३८ प्रतीत होता है। महाराणा राजसिह सं० १७०८ में गद्दी पर 
बैठे थे ओर सं० १७३७ मेँ उनका स्वगंवास हुआ; जैसा कि राजविलास से 
विदित होता है। मानसिंह कवि के विषय में सुना गया है कि उन्होंने 
जयपुर में जाकर बिहारी से साक्षात्‌ किया था और उनसे कुछ पढा भी था | 
जयपुर से लोटते समय वे बिहारी के कुछ दोहे लिख ले गए थे । उदयपुर में - 
पहुंचकर उन्होंने वे दोहे जहाँ तहाँ सरदारों को सुनाए. और होते होते कुछ 
३ अं हाराणा के कान तक भी पहुँचे | बिहारी के दोहों की ख्याति उदयपुर 

ही पहुँच चुकी थी और वहाँ के सामंत, सरदार इत्यादि उनको बडे 
चाव ओर प्रसन्नता से पढते-सुनते थे । उन दोहाँ की उत्तमता प* महाराणा 
ने प्रसन्न होकर मानसिंह को राजसभा मेँ बुलाया और आज्ञा दी कि 
जयपुर जाकर तुम सतसई की पुस्तक प्राप्त कर लाओ | जब मानसिह किसी 
प्रकार सतसई ले आए, तो उसके दोहे बड़े कठिन देख पडे | अतः महा- 
राणाजी ने मानसिह को बिहारी का शिष्य समऋकर सतसई की थीका करने 
की आजा दी। मानसिंह ने अपनी बुद्धि के अ्रनुसार यह टीका आज्ञा पर _ 
रचकर प्रस्तुत की | यद्यपि टीका तो बहुत ही सामान्य श्रेणी की है तथापि 
महाराणा ने प्रसन्न होकर मानसिंह को अपनी सभा के कवियों में समाविष्ट 
कर लिया | फिर मानसिंह ने राजविलास ग्रंथ की रचना आरंभ की | इस 
टीका में रचनाकाल कुछ नहीं दिया है, पर यदि ऊपर लिखे हुए. जनवाद में 
कुछ सार है तो इस टीका का रचनाकाल सं० १७३४ के पूर्व समझना 
चाहिए । 


“इस टीका की प्रति जो हमारे पास है वह प्रतापविजय नामक किसी 
व्यक्ति के द्वारा अजमेर में संवबत्‌ १७७२ में लिखी गई थी | इस टीका के अंत 
में यह लिखा हुआ है-- 

“इति श्रीबिहारीदासकृत सतसई दोहरा; संपूर्ण सतसहीरा थीका कूत॑ 
बिजैगछे कवि मानसिंहजू टीका कीनी उदयपुर मध्ये ग्रंथाग्रंथ ४४५०५ इति 
संख्या संपूर्ण: शुभ मवतुः | भ्रीश्रीसंवत्‌ १७७२ वर्ष वैशाख बदि ऋृष्णपक्षे 
द्वितीयाया लिखतं प्रतापविजय लिपी कृत || अजमेर मध्ये; | श्रीरस्तु ॥श्री॥ 


. इस बात पर ध्यान देना यहाँ आवश्यक है कि इस थीका के अंत में 
टीकाकार का नाम मानसिंह लिखा है, पर राजविलास के अंत में उसके कर्ता 
का दाम मान कवि पाया जाता है। इससे दोनों ग्रंथफारोंक्षे एक ही होने 


2.) 


कुछ सशय उपस्थित हो जाता है। पर यह भिन्नता लेख मात्र की प्रतीत होती 
है क्योंकि टीका के अंत में उसका उदयपुर में रचा जाना तथा उसकी प्रति- 
लिपि सं० १७७२ में अजमेर में लिखा जाना स्पष्ट ही कहा है। इस बात पर 
विचार करने' से कि उस समय छापे का प्रचार नहीँ था ओर देश भर में 
विशेषतः उदयपुर प्रात में बडी अ्रशाति फैली हुईं थी, उक्त टीका के उदयपुर. 

" से अजमेर तक लिखते लिखाते पहुँचने में ४० वध के अनुमान लग जाना परम 
संगत तथा स्वाभाविक था | श्रतः उस टीका का रचनाकाल सं० १७६३३ तथा 
१७१४ के बीच में मानना अनुचित नहीं है। यदि यह श्रनुमान "छत 
समझा जाय ओर उक्त थीका के उदयपुर ही में रचे जाने पर ध्यान दिया 
जाय और“उसी के साथ जनश्रुति भी मिला ली जाय तो दोनों ग्रथकारों के 
एक ही होने में संशय नहीं रह जाता । मानसिंह ने अपने विषय मेंन तो 
सतसई की टीका ही भें कुछ कहा है और न राजविलास में। इस विषय मेँ 
दोनों अंथकारों की प्रकृति भी एक ही प्रतीत होती है |? 


रज्ञाकरजी को यदि ज्ञात होता कि विजयगच्छु जैनोँ के विशेष वर्ग का 
नाम है ओर मान कवि तथा मानसिंह दोनों ही जैन हैं तो दोनों के एकत्व की 
स्थापना मेँ उन्हें कदाचित्‌ बहुत बढ़ा प्रमाण मिल जाता। बिहारीखतसई 
के टीकाकार जैन हैं यह पुष्पिका के विजयगच्छु शब्द से ही नहीं उस टीका 
के सिरनामे से भी प्रकट है। नागरीप्रचारिणी समा की खोज में उक्त सत्तसईं 
की टीका का सिरनामा है--- 

“री जिनाय नमः | अ्रथ सतसे लिख्यते | भगति करुणा अग१ | दोहरा | 
मेरी भव बाधा हरो | राधा नागर सोई। जा तन की रोई परे | स्याम 
हरित दुति होई ॥? 

पुष्पिका में उदयपुर फा उल्लेख यथापू्व है-- 


'सतसही ठीका कवि श्रीविजैगच्छे कवि श्रीमानसिधजू कीनी श्रीउदैपुर 
मध्ये ॥ श्रीरोहिठ नगरे लषीता संबत्‌ १८२३ वर्ष फागुण वदि ६ सूर्यवासरे 
श्रीग्रंथाग्रंथ ४०४४ श्रीपूज्य श्री१०८ श्रीजेसिंहजी तत्‌ शिष्य श्रीमगवानजी 
वाचनाथे लिषघतु ऋषि उरजा लिपीकृतं ॥ उपरली पोथी माहै वे जु मारीवे ॥ 

ेल्‍ -( खोज, ०१-७४ ) | 

सतसई की इस थीका का एक हस्तलेख उदयपुर भें सवत्‌ १७७३ का*« 
लिखा है ( देखिए राजस्थान में हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, प्रथम ाग, 
घुष्ठ ७३ ) 


(६ ६ ) 


रलाकरजी की उक्त मान्यता का खंडन सबसे प्रथम श्रीमोतीलालजी 
मैनारिया ने अपने अनुसंघान-प्रबंध राजस्थान का पिंगल॒-साहित्य में किया--- 
“बिहारीलाल ने कुल दोहे कितने लिखे थे इसका ठीकौठीक पता नहीं 
लगता | बिह्मरीसतसई की जो अ्रनेकानेक हस्तलिखित प्रतियों देखने में 
आती है उनमें ७०१ से लेकर ७४३ तक दोहे मिलते हैं। उक्त बीकानेर वाली 
प्रति में ७२९ और उदयपुर वाली प्रति में ७२१ दोहे हैं। चद्रमणि उपनाम 
कोविदु कवि, जैन टीकाकार मानसिह ओर प्रेम कवि ने बिहारीसतसई के 
दोहकी संख्या क्रशः ७००) ७१३; ७४० बतलाई है। स्वर्गीय रज्नाकरजी ने 
इनमें से मानसिह की सख्या को ठीक माना है जिसका कारणु उन्होंने यह 
बताया है कि यह टीका स० १७३४ से पूव अर्थात्‌ बिहारी के औवनकाल में 
रची गई थी । इसी आधार पर उन्होने अपने बिहारीरत्ञाकर में ७१३ दोहे 
रखे हैं। परंतु यहाँ उनसे भूल हुई है। इस मूल का कारण यह है कि 
उन्होने राजविलास के कर्ता मानसिह ओर बिहारी सतसई की टीका के रच- 
यिता मानसिह इन दोनो को एक व्यक्ति मान लिया है ओर राजविलास का 
जो रचनाकाल ( सं० १७३४ ) हैं लगभग वही बिहारीसतसई की टीका का 
भी स्थिर किया है। परंतु असल में ये दो भिन्न व्यक्ति हैं जैसा कि सिश्रबंधु- 
विनोद से पाया जाता है। इनका रचनाकाल क्रमशः सं० १७३४ ओर 
खण० ९१७७० हे |? 
रज्ञाफरजी ने बिहारी का स्वर्गारोहण काल सं० १७२१ माना है |# 


इसलिए मानसिह की टीका बिहारी के जीवनकाल मेँ रची गई यह रक्ता- 
करजी का पक्ष नहीं है। मानसिह की सतर्खेया की टीका सं० १७७० में 
बनी यह भी कोरा अनुमान ही है। यह अनुमान उन्होंने इस आधार पर 
लगाया है कि इसके दो हस्तलेख सं० १७७२ ओर सं० १७७१ के मिलते हैं। 
इसलिए मानसिंह की टीका का रचनाकाल अनुमान से सं० १७७० हैं--- 


“मिश्रबंधुओं ने इन दोनों मानसिंहाँ को दो भिन्न व्यक्ति माना है, परंतु 
उन्होंने एक दूसरा श्रम पैदा कर दिया है। वह यह कि बिहारीसतसई के 
टीकाकार मानसिह का रचनाकाल सं० १८२३ लिख दिया है जो एक भारी 
भूल है। क्योंकि बिहारीसतसई की टीका की दो ऐसी हृस्तलिखित प्रतियाँ 
मिली हैं जो सं० १८२३ से बहुत पहले की लिखी हुई हैं। एक की पुष्पिका 
ऊपर्‌ उद्धृत की जा चुकी है। दूसरी उदयपुर के सरस्वतीमंडार में है। 
. -# देखिए 'कवि विद्वारी), पृष्ठ ३८०--सवत्‌ १७२१ में परमधामभसधारे। 


( १० 9) 


उसका लिंपिकाल सं० १७७३ है। अतः मिश्रबंधुओं का बताया हुआ संवत्‌ 
ठीक नहीं है | श्रनुमानतः इनका रचनाकाल सं० १७७० है।? 

मिश्रबंधुओं की भूल का कारण स्पष्ट है। उन्होंने इस कवि के विवरण 
में खोजफे प्रिवरण का उल्लेख किया है--- 


धाम--( ८... ) मानसिंह जैन । 


थ--बिहारीसतसई की टीका । 

रचनाकाल--१ ८२३ [ खोज १६०१ ]। 

विवरण--विजैगढ, उदयपुर के निवासी थे ।? 

खोज के विवरण में उक्त टीका का लिपिकाल सं० श्यूर३ है जिसे 
उन्होंने रचनाकाल मान लिया है। दूसरी भूल यह भी हुई कि “विजयगच्छ 
को “विजयगढ़? कर दिया है। 

मेनारियाजी ने इतने पर भी दोनों कवियाँ की प्थकता में मिश्रबंधुओं 
को प्रमाणु माना हैं। रहा सं० १७७० । उसके संबंध में उनका अनुमान 
राजविल्लास के प्रस्तुत संस्करण की भूमिका में और स्पष्ट हुआ है--- 

“उल्लिखित बिहारीसतसई-की टीका की दी प्राचीन लिखित प्रतियाँ 
उपलब्ध हुईं हैं। इनमें एक सं० १७७२ की ओर दूसरी सं० १७७३ की 
लिखी हुई है। इनके आधार पर बिहारीसतसई के टीकाकार मानसिह का 
आविभोवकाल# सं० १७७० के आसपास ठहरता हे |! 

सं० १७७० को जिस आधार पर मानसिंह का कविताकाल माना गया 
है वह पुष्ट नहीं है। यदि मानसिंह १७७० में बृद्ध हाँ तो उनका जन्म-समय 
१७१०-१५ तक जा सकता है। फिर १७३४ में उनका रचना करना भी 
संभव हो सकता है। इसलिए यह आधार इतना पुष्ट नहीं है जिसके बल 
पर रक्ाकरजी के निष्कष को ऑँच पहुँचे । 

जिस अंश पर स्वयम्‌ रक्ाकरजी ने कुछ संदेह किया है उस पर बल 
दिया जा सकता था अर्थात्‌ यह कहा जा सकता था कि राजवित्ञास्र के रच- 
यिता हैं मान कवि और बिद्दारीसससई के अनुवदयिता हैं मानसिंह | काशी 
नागरीप्रचारिणी सभा में सुरक्षित राजविज्ञास के हस्तलेख में तीसरे विलास के 
अतिरिक्त सब विलासों की पुष्पिका में कवि का माम “मान कवि” ही दिया 

गया है । * 


#े आविर्भावकाल का प्रयोग यहाँ जन्मकाल के भ्र्थ मे नहीं, कविताकाल था 
स्वनाकाल के अर्थ मे है । 


हस्तलेख-चिम्र, संख्या १ 





।३॥॥ 20३ 8तदव्सबप्रव। शीमरखनन 
#भाहदा। सेवतयररानिसक्त|अकलय । 
उेप्अपार/बिवधप्ततगगेश्वरी। दि दितस यु द्य 
तर!)॥देवब्वी उप्रकरिद्याकालिदासकवि 
विव।ब्रदायिलियों देजब्रानिमलिजकि 

0। एंबेंब्रकाविगमद जब दृछि सलीनिउप 
'बधड्ावाखी युप्रविमेगेश्‌यर्सील/3॥ को नगि| 
टिमररवकताकाधनबंदकढेवाकातारागन्‌एि| 
कि गाय तआदिख्नेव।ध॥ कप बहिंउपदे 

।शिश्लिदि 50000 








वरञ इगिटखदेस:। श् साघतदेऋसरढ 


| सरस्वती भवन उदयपुर में सुरक्षित राजविलास की स० १७४ ६ की 
हस्तलिखित प्रति का प्रथम प्रष्ठ ] 





हसरतलेख-चित्र, सख्या २ 


का 
ट 
॥| 


ग्रसक्निकीयोसपजिक्लद्तक्लख्कारवरवब्श्बिग | 
([खिश्वाडबसप्रतीरलकिब्योंकलबिद्लिस्टाउक्त 
। वशाऊथहबंधिकेंठलव<:- रानरवेनवावउम । 
















। । इंबोवयीअधि द्लिआदा कं०४४प्रहाय 
।ध्रिदिलिपकिघन्पेकासपेवासानोकाएवी॥| 
'तागाराउपज्ासी वन्यासादक्षशतिशरीमकानेक। 
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विविरदिदथीरद्धविलासमाखयलत नघरतसेकन 


[ सरस्वती भवन उदयपुर में सुरक्षित राजविन्ास की सं : १७४६ की 
हस्तलिखित प्रति के बीच का एक पृष्ठ |] 


हस्तलेख-चित्र, संख्या ३ 





| सरस्वती भवन उदयपुर में सुरक्षित राजविलास की सं० १७४६ की 
दस्तलिखित प्रति का अंतिम पृष्ठ ] 


( ११ ) 


मेनारियाजी द्वारा संपादित प्रस्तुत संस्करण में विलासों की पुष्पिका नहीं 
दी गई है। उन्होंने जो प्रतिलिपि भेजी है वह वर्तमानकालिक वर्शुविन्यास 
को छोड़कर उदयपुरवाले हस्तलेख फी हूबहू अनुलिपि है | जैसा उनके कथन 
से पता चलता है। उदयपुरवाले जिस हस्तलेख के आधार पर उन्होंने 
प्रस्तुत संस्करण फा संपादन किया है उसके संबंध में वे भूमिका में लिखते हैं- 


“उदयपुर के सरस्वतीमंडार में राजविलास की एक हस्तलिखित प्रति 
सुरक्षित है। यह सं० १७४६ की लिखी हुईं है ओर इस ग्रंथ की प्राचीनतम 
अथवा भूल प्रति है। इसकी पुष्पिका में इस ग्रंथ के रचयिता का नाम 
मानसिह दिया हुआ है जिससे विदित होता है कि मानजी का पूरा नाम 
मानसिह था और कविता में ये अपना नाम कवि मान लिखा करते थे |? 

लदयपुर के सरस्वतीमंडार मेँ सुरक्षित उक्त हस्तलेख सं० १७४६ में 
लिखा गया, इसलिए वह राजविल्ञास की मूल प्रति कथमपि नहीं हो सकता । 
मूल प्रति तो राजविज्ञास के निर्माशकाल ( सं० १७३४-३७ ) के आ्रासपास 
लिखी गई होगी | १७४६ में तो मूल प्रति की या मूल प्रति फी श्रनुलिपि की 
प्रतिलिपि या अनुलिपि ही हो सकती है। इस आशंका के निवारण के लिए 
उक्त हस्तलेख के आरंम, मध्य ओर अंत के प्ृष्ठों के फोटोचित्र मेंगवाए गए, 
जो मेनारियाजी के सोजन्य से शीघ्र ही प्राप्त हो गए.। वे तीनों इसमें यथा 
स्थान छापे गए. हैं। उनके देखने से स्पष्ट है कि राजविल्लास के तेस्हवें 
विल्ास की पुष्पिका ( देखिए, हस्तलेख-चित्र सं० २) और अट्ठारहर्वें विलास 
की पुष्पिका ( देखिए हस्तलेख-चित्र सं० ३ ) में करता का नाम स्पष्ट 'मान 
कवि! दिया हुआ है। इसलिए संभावना है कि अन्य विलासों की पुष्पिका 
में भी मान कवि नाम ही होगा । हस्तलेख के अंतिम पृष्ठ के चित्र ( देखिए 
हस्तलेख-चित्र सं० ३ ) में कर्ता (मान कवि? के अ्रनंतर उक्त हस्तलेख के 
लेखक (लिपिकर्ता) का नाम फवि श्रीमानसिह दिया हुआ है। राजविल्ास 
के कर्ता ':मान फवि? और उक्त हस्तलेख के लिपिकर्ता “मानसिंह? दोनों को 
मेनारियाजी ने एक ही माना है। अंतिम पृष्ठ का वह अंश यैहों आधुनिक 
नागरी लिपि में श्रवलोकनार्थ उद्धृत भी कर दिया जाता है-- 


“इति श्रीमन्‍्मॉनकविविरचिते श्रीराजविलासशास्त्रे महाराणाश्रीजयसिंहजी 
कुंआरपदे । श्रीचित्रकूट्महादुग्गें पातिसाहओरगसाहिकस्य साहिजादा अकब्बर 
तदुपूरि रतिवाह वर्णन नॉम अष्टादसमोविल्ञास; १८ इति श्रीराजविलास ग्रंथ 
संपूर्ण: || भीरस्तु | लिखितं कवि श्रीमानसिहजी श्रीमद्दवहत्तटाके । श्रीचित्र- 


( ३२ ) 


कूटाधिपैतिः || राणा श्रीजयसिहजी विजयमानराज्ये सं० १७४६ कार्तिक दीप- 
मालिका बुद्धवांसरे आचद्राक्क नद्यादय॑ प्रंथ: लेखकपाठकश्नोतृशा श्रीदो वरदों 
भवतु) श्री; श्री: श्री; श्री: ।! 

इसके अवलोकन से स्पष्ट है कि सान कवि ने जिस समय राजविल्ञास 
की रचना की उस समय महाराणा श्रीजयसिहजी “कुआरपद!' पर थे अर्थात्‌ 
उस समय वे राजा नहों हुए थे, युवराज या राजकुमार मात्र थे। पर 
श्रीमानसिह ने जब उक्त हस्तलेख लिखा ( अर्थात्‌ सं० १७४६ में ) तब वे 
श्रीचित्रकूटाधिपति राणा श्रीजयसिह थे। उनके “विजयमान राज्य? में बृहत्‌ 
तथाफक पर लिपिकर्ता ने हस्तलेख का लेखन किया तथा उक्त संवत्‌ की कार्चिक 
बदी दीपमालिका ( दीवाली ) को बुध के दिन उसे समाप्त किया । 


श्रीराजसिहजी का देहात सं० १८३७ में कार्चिक सुदी दशमी को हुआ 
था ओर श्रीजयसिह की गद्यीनशीनी पिता के देहात पर कुरज ( जिसे राज- 
प्रशस्ति में कडज लिखा है ) गाँव भें हुई । वे उस समय उसी गाँव में थे 
जहाँ उन्हें महाराणा श्रीराजसिंह के देहावसान का समाचार मिला |# 


महाराणा श्रीजयरसिंह का देहावसान सं० १७४४ में आाश्विन बदी 
चतुर्दशी को हुआ था ।+ 

श्रीमानसिह के सबंध भें उक्त पृष्पिका के आधार पर यह संभावना की 
जा सकती है कि वे कदाचित्‌ मान कवि द्वारा ग्रंथ समाप्त करने के अवसर 
पर भौतिक शरीर घारण कर चुके थे ओर सुबोध भी थे। इसी पुष्पिका में ये 
“कवि! नाम से अमिहित हैं ओर “श्री? और “जी? से भी अलंकृत है | 'बृहत्‌ 
तठाक? पर रहते भी थे | इससे इनके जैन होने की सभावना की जा सकती है । 
इस प्रकार रतज्ञाकरजी ने जो जनश्रति दी है उससे यदि इस हस्तलेख के 
लिखक ( लिपिकता ) 'कवि श्रीमानसिहजी” का संबंध हो तो असंभव नहीं। 


इस प्रकार राजविल्लास के कर्ता मान कबि और बिहारीसतसई के 
टीकाकार मानसिह भिन्न भिन्न नामों के ही कारण भिन्न मिन्न व्यक्ति प्रतीत 
होते हैं। दोनों के पाथक्य में मेनारियाजी की यह स्थापना भी मानी जा 
सकती है कि राजविज्ञास की त्जमाषा और बिहारीसतसई की टीका की 
ब्रजभाषा में भी साम्य नहीं है । 

# देखिए आंगारीशफर हराचद भ्ोझका कृत उदयपुर राज्य का इतिहास”, भाग २, 
पृष्ठ ८१ । 

| देखिए वही, १४ ५६४ । 


( १३ ) 


अब मान कवि के अन्य नाम के संबंध में मेनारिया जी की संभावना पर 
विचार करना है। वे लिखते हैं-- 

परंतु यह मानसिंह नाम भी इनका वास्तविक नाम सालूम नहीँ पडता । 
कदाचित्‌ इनका वास्तविक नाम कल्याशशाह था। इस बात का संकेत 
इन्होंने अपने इस राजविलास ग्रंथ में एक स्थान पर किया है--- 

“क्लियान साहि कविमान कहि सक्कर चौकी ज्ञीर युत । 


“ऐसा लगता है कि इनका असली नाम कल्याणशशाह था जिसको दीक्षा 
के पश्चात्‌ बदलकर मानसिह कर दिया गया था। इस मानसिंह नाम का 
लघुरूप मान है जिसके आगे कवि लगाकर इस नाम का प्रयोग इस ग्रंथ 
में स्थान स्थान पर किया गया है |? 


सुविधाथ जिस छुद में 'कलियानसाहि? शब्द प्रयुक्त है उसको यहाँ पूरा 
उद्घृत कर दिया जाता है-- 

सु जलेबी हेसमी अकबरी ओर अमृती। 
पुरी तिनेंगिनी सॉँठि मठी साबुनी निखूती । 
फेनी फुनि रेवरी स्वाद घनखंड सठेली | 
मुरकी बरफी पीलसार घनसार सभेली | 

कलियॉनसाहि कबि मान कहि सक्कर चौकी ज्ञीरयुत । 

मिष्टान बिबिधि पोषे सुभट जेंवत जो जिहिं चित रुचत || 

--शआ्राठवों विलास; छुंदसं० ६५ | 


जिस प्रसंग से यह छुप्पय संबद्ध है उसमें मिठाइयोँ का उल्लेख है ॥ 
इस छुप्पय में मी मिठाइयाँ की नामावली है। यहाँ “कलियानसाही” उसी 
प्रकार मिठाई का नाम है जिस प्रकार 'बालूसाही? और 'करनसाही? । मिठाई 
का ऐसा नाम जिसमें उत्तरपद “साही'? हो राजविज्ञास में एक और है- 

सु अमृति मोदक लाखणसाहि । गिदौरनि पैरनि गंज सु चाहि । 

पतासे हेसमि खंड पॉगेरि | तिनंगनि केसरिपाक सु हेरि | 


यहाँ लाखशुसाहि! किसी मिठाई का ही नाम जान पड़ता है।, 
मिठाइयों के ऐसे नाम व्यक्तियों के नाम से सबद्ध हैं या कल्याण, लाखश, 
करन, बालू आदि का कोई अन्य अथ है यह अनुसधान-सापेक्ष है। मोहन- 
भोग ओर सोहनहलवा में मोहन ओर सोहन गुशवाचक विशेषश हैं या 


नाम; “अकबरी' बडे के अथ में है या वह भी किसी अकबर” नाम से सबद्ध 
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ऐसी जिज्ञासाएँ होती हैं। जो हो, 'कल्याणशाह” मान कवि का नाम उक्त 
उद्धरण से सिद्ध नहीं होता । यदि यही माना जाए कि 'मानकवि” का नाम 
पहले कल्याणशाह था तो यह बात सम+ में नहीं आती कि किसी कब्याण- 
शाह का नाम,जैन मत में दीक्षित होने पर “'सानसिह? क्‍यों रखा गया । 
किसी व्यक्ति फा नाम मतदीक्षा के पूर्व मानसिह हो तो जैन मत भें प्रविष्ट होने 
पर उसका वही (मानसिह) नाम ज्याँ का त्यों रह सकता है, कल्पराणशाह मान- 
सिंह हो जायें इसमें असगति ही प्रतीत होती है। इसलिए, “मानसिह! नामक 
व्यक्ति (मान कवि? से एथक्‌ है। मान कवि को जो भाठ, चारण या कवीश्वर 
कहते रहे हैं वह इसी से कि हिंदीवालों ने उन्हें पहले कभी जैन नहीं समझता 
था| मान कवि जैन थे यह सूचना सबसे प्रथम श्रीमेनारियाजी ने दी है | 
राजविज्ञास के दोनों हस्तलेखों का आरंभ “श्रीऋषभदेवजी सत्यमेव” से 
होता है इससे यह कहा जा सकता है कि कदाचित्‌ मान कवि ने जैन मत के 
कारण ही श्रीऋषमदेवजी का आरम में स्मरण किया है। अन्यथा राज- 
विल्लास के मंगलाचरण में सरस्वती की विस्तृत प्राथना रचयिता के जैन होने 
की कल्पना की विरोधिनी है। पुष्पिकाओं में मी “मान कवि? मात्र लिखा है | 
विजयगछ आदि किसी वर्ग का भी उल्लेख नहीं है । 

अतः राजविज्ञास के उदयपुरवाले हस्तलेख की अ्रंतिम पुष्पिका के 
“मानसिंह” चाहे बिहारीसतसई के टीकाकार न हाँ पर वे “मोन कवि! नहीँ 
हैं। “मान कवि? का नाम “सान कवि? ही था, “मान? उनका मूल नाम ओर 
“कवि? कविता करने के कारण | वे “जती” (अर्थात्‌ साधु, जैन यति ) थे 
इसका पता श्रीमेनारियाजी ने राजस्थानी बातों से सबसे पहले दिया है। 

श्रीमेनारियाजी ने सवत्‌ २०११ में सभा को सूचित किया कि उसने “राज- 
विलास नामक जो ग्रंथ प्रकाशित किया है उसका सपादन ठीक ढंग से नहीं 
किया गया है। उसमें स्थान स्थान पर अनेक भूलें भरी हुई हैं। कहीं एक 
शब्द को तोड़कर दो तीन ठुकडे कर दिए गए हैं ओर कहीं दो तीन शब्दों 
को मिलाकर एक शब्द बना दिया गया है। इसके अलावा इस ग्रंथ में इसके 
रचयिता मान कवि तथा इसके चरित्रनायक महाराणा राजसिंह के विषय में 
भी कुछ नहीं लिखा गया है। पुस्तक की भूमिका में जो कुछ लिखा गया है 
वह भी अत्यत दोषपूर्ण है। इस ग्रथ की मूल हस्तलिखित प्रति उदयपुर मेँ 
सुरक्षित है। यदि कभी इसका नवीन सस्करण निकालने की आवश्यकता हो 
तो में इसका प्रामाणिक संस्करण तैयार कर सकूँगा, जिसमें भूमिका, शब्द- 
कोश आदि सब रहेंगे ।! | 
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आकर-प्रंथमाला की योजना ग्रंथावलियाँ या रचनावलियाँ प्रकाशित 
करने की है। _श्रीमेनरियाजी के प्रस्ताव के अनुसार उसमें 'मान-अ्ंथावली' 
प्रकाशित करने का निश्चय किया गया । पर मान कवि का केवल एक ही ग्रंथ 
राजविल्ञास प्राप्त है इसलिए मान--राजविज्ञास शीषक से यह पुस्तक इस 
ग्रंथमाला में छापी जा रही है। राजविल्लास का प्रथम संस्करण “नागरी 
प्रचारिणी ग्रंथमाला? के अंतर्गत प्रकाशित हुआ था और उसका संपादन 
प्राचीन हिंदी-काव्य के परम समज्ञ विद्वान लाला भगवानदीनजी ने किया 
था| इस ग्रथ की भूमिका में उन्होंने ग्रंथ के निर्माणकाल की सीमा का 
विचार किया है, कुछ राजसिंहजी का परिचय दिया है, प्रत्येक विलास फा 
संक्षेप दिया है और अंत में निश्छुल भाव से लिखा है. 

“सभा ने इस पुस्तक का सपादनभार मुझे सौपा ओर मैंने सहषे स्वीकार 
किया । मै युक्त प्रदेश का निवासी हूँ | इस पुस्तक मे राजपूताना के शब्दों 
की भरमार है। «मैने अपनी शक्ति भर तो कसर कोताही नहीं की, परतु बहुत 
संभव है कि इसमे अनेक अशुद्धियोँ हो गई हों । इसलिये पाठको से नम्नता- 
पूवंक निवेदन हैं कि उन अशुद्धियो के कारण सभा पर दोषारोपणश न करें 
वरन्‌ उसका कारण मेरी अल्पज्षता ही समझें | यदि सुविज्ञ पाठक इतनी 
कृपा और करे कि अशुद्धियो से सभा को सूचित कर दे तो मुझे पूर्ण आशा 
है कि द्वितीय संस्करण में समा उनपर ध्यान देकर सशोधन कर देगी ।? 


प्रस्तुत संस्करण में मान कवि के संबध में कोई विशेष जानकारी नहीं दी 
जा सकी | इस सबंध में इतिहास मोन है। श्रीमेनारियाजी ने अथक परिश्रम 
किया, पर कोई सामग्री ही नहीं मिली । राजसिह के संबंध में कुछु अधिक 
विवरण दिया गया हे। विलास का सक्तेप कुछ विस्तृत करके दिया गया है | 
साथ ही उसकी भाषा, छुंद, अलकार, वशनचातुर्य पर भी विचार किया 
है। इस संस्करण में श्रीमेनारियाजी ने जो परिष्कार किया है उससे लाला- 
जी की आत्मा को सतोषलाभ होगा; यदि इसका हिंदी - साहित्य में उचित 
समादार हुआ | 

वास्तविकता यह है लालाजी के सामने जो हस्तलेख था वह परवर्ती 
काल का था । उसके पाठ और उदयपुरवाले हस्तलेख के पाठ में अंतर है। 
पर अंतर बहुत अधिक नहीं है । लालाजी के संस्करण में कुछ तो हस्तलेख 
के पुठभेद हैं; कुछ मुद्रण की अशुद्धियाँ हैं ओर कुछ सपादन के कारश अंतर 
हुआ है। जो शब्द इधर उधर हुए. हैं उनमें मुद्रशदोष अधिक है, कुछ स्थलों 
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षर हस्तलेख ने धोखा दिया है। लालाजी के समय में बहुत सी स्थितियां 
स्पष्ट नहीं थीं। आज उनमें से कुछ स्पष्ट हो रही हैं। राजस्थान में भूतकालिक- 
ऐसे प्रयोग प्राचीन पिंगल-काव्य में प्रायः देखे जाते हैं जो “गातः होते हैं। 
ऐसे प्रयोग प्रथ्त्रीराजरासो में भी हैं-- 
१--एक सूर सामंत दंत दंती उप्पारिग । 
२--भरहरिग खान खंघार लखि बर बिरुद्द दाहरतनय | 
३--बहुदल' अरितन गंजिक्रै तिन संघारिग सूर | 
४--जोति जोतिहि संपातिग । 
इस प्रकार के सयुक्तक्रियावाले प्रयोग अवधी की कुछ बोलियाँ में चलते 
हैं। आइग, चलि ग, उठि ग, बैठ ग, आदि। “ग? का ऐसा लषघ्वंत 
प्रयोग पूर्वी भाषा की विशेषता है वह राजस्थान के पिंगल में कैसे घर कर गया, 
भाषाविज्ञानियों को इसका शोध करना चाहिए | 
राजविलास में भी ये 'गात? रूप मिलते हैं-.. 
अति पावस उल्डरिग करिग कठल धुरकाली | 
आस! बंधि असाढ हरघ करसशि] कर हाली | 
बदल दल बित्थुरिंग चारु चपला चमकंतह | 
गज घोष गंभीर मोर गिरि सोर मचंतह । 
आदीत सोम छुबिं आवरिग घण आयो घमसारण पण । 
बरसंत बुंद बड़ बड़ ब्रिसल जलघर बलल्‍लम जगत जण | 
है ( १-३६ ) 
साथ ही “थयात” रूप भी मिलते हँ--.. 
बदल चढंत बजत सुबाई | उल्हरिय सुपावस समय आइ | 
( १-४० ) 
इन दो प्रकार के प्रयोगाँ में अंतर है। 'करिय” ओर “करिण” मेँ स्पष्ट 
अंतर तो यह है कि पहले में एक क्रिया है दूसरे में दो क्रियाएँ हैं। 'ग? धातु 
अकमक है इसलिए 'करि? सकमक के रहते भी संयुक्त रूप अकर्मक हो गया | 
इसलिए, इसका प्रयोग केवल कतरि होता है| भूतकाल में अ्न्यत्र जैसी क्रिया. 
होगी वैसा ही प्रयोग होगा। अर्थात्‌ अकमक होने पर 'कतोरि! और सकमक होने 
पर “कमशि! | इसे खड़ी बोली के उदाहरश से स्पष्ट कर लिया जा सकता है--... 
१--श्याम ने किया--सकमक क्रिया--कमरि प्रयोग | 
२--श्याम गया--अ्रकमक क्रिया--कतरि प्रयोग | 
३--श्याम कर गया--अ्रकमक सथुक्त क्रिया--क्तरि प्रयोग | 


खड़ी बोली में सकमक क्रिया का भूतकाल में प्रयोग करने से “कर्मणिः 
प्रयोग की स्थिति 'ने! चिह्न से स्पष्ट हो जाती है। कर्ता में यहाँ तृतीया का 
प्रयोग है कमणि प्रयोग होने से । कतरि प्रयोग में कर्ता में प्रथमा का प्रयोग 
होता है। ब्रजी में कमंणि या कतंरि प्रयोग होने पर 'ने! चिह्न विकल्प से 
आता है। प्राचीन कविता में इसका प्रयोग यत्र तत्र ही है। प्रायः “ने? का 


प्रयोग नहीं है, पीछे की रचना में कुछ मिलता है--.. 


१--स्थाम कियो--सकमंक क्रिया--कर्मशि प्रयोग । 
२--स्याम ने कियों-- 99 95% | रु 
(रे ९ 
३--स्याम गयो--अकमक क्रिया--कतरि प्रयोग | 
४-सस्थाम करि गयो--( संयुक्त ) ,, ,, ै। 


अवधी में 'ने” चिह्न नहीं है, ऐसे कमंशि प्रयोग भी नहीं हैं। वहाँ कर्तरि 
प्रयोग ही ऐसी स्थिति में होते हैं। जायसी और तुलसी के ग्रंथों में कर्मणि 
प्रयोग कहीं कही ऐसी स्थिति में मिलते हैं। उसका कारण ब्जी-काव्य के 
अध्ययन का पडा हुआ प्रभाव है | 

लालाजी के समय में “करिग” आदि रूपों पर ध्यान नहीं गया था। 
उन्होने दोनों रूप देखे तो सामान्यतया उनकी धारणा यही हुईं कि हस्तलेख 
के 'लिखकः ने “य! के स्थान पर “गः लिख दिया है--भूल या भ्रम से | 
“ग! और “य? की लिखावट में मी बहुत थोडा अंतर है । बस उन्हाँने 'गातः 
रूपों को 'यातः कर दिया । फिर भी कहीं कहीं ये रूप उनकी दृष्टि से ओमभल 
होकर रह गए, हैं । जैसे- 

दिन दस करिग मुकाम खग्गबल रचि षलषघंडह | -“( १७-३८ ) 

राजविलास में ही नहीं; प्रथ्वीराजरासो में मी उपयुक्त स्थिति है | उसमें 
भी “यात? रूप मिलते है-- 

१--डुहु दिसि बढ़िय सनेह सब संजोगिय बर कति | 

२--सिंघ सेंघारथों पिव्षि षिमिक सिघन बबकारिय | 

२--कने लंक दधि मंक कोह कचन ले आइय | 


ध्यान देने योग्य बात है कि “गात? रूप 'पिंगल” की रचना में ही मिलते 
हैं, 'डिगल? की रचना में नहीं। हाँ, पिगल की समस्त रचनाओँ में ये रूप 
नहीं ऋपए, हैं| इसलिए पिगल ओर डिंगल की रचना का एक अतर यह भी 
हुआ कि जिसमें ग्रातः रूप मिलते है वह निश्चित 'पिंगल” की रचना है |, 


( ईं८ ) 


श्रीमेनारियाजी ने इस संस्करण में यथास्थान दोनों रूप ज्यों के त्याँ 
रहने दिए हैं| इनके अर्थ भी थअ्रभिधान' में ठीक दिए हैं। “आवरिग? का 
अर्थ (फिर गई, छिप गई” और “उल्हरिंग” का अर्थ “उमड़ आया! | “उमड़ 
गया? होता तो मूल के ओर निकट होता | 

प्राचीन हस्तलेखों का ठीक ठीक पढ़ना कठिन समस्या है। हिंदी मेँ 
अभी इस विषय में विशेष श्रम और शोध अपेक्षित है। कुछ विचारणीय 
स्थितियाँ का संकेत मात्र यहाँ पर्यास होगा । “व”? और “ब? का अंतर हस्तलेखोँ 
में केवल नीचे बिदी लगाकर करते थे । जिस “व” के नीचे बिंदी न हो वह 
पवर्गीय. ब' और जहाँ हो ( व्‌ ) वह अंतःस्थ “व” होता है। ऐसे ही प्य! 
ओर “ज” का अ्रतर भी बहुत्र केवल बिंदी से करते हैं। जहाँ नीचे बिंदी हो 
( यू) वह अंतःस्थ और जहाँ बिंदी न हो वहाँ चवर्गीय “जः होता था | 
धयः और “ज? के संबध में विशेष ढिलाई रहती थी। 'राजविल्ञास' में द्यः 
के रूप में दुहरा 'यः भी लिखा गया है। कहीँ तो वह “दु+य? के लिए है 
ओर कहीं “य्य' अर्थात्‌ जज” के लिए । उद्यम, द्योस, खद्योत में पहली स्थिति 
है | पर लज, रज, कज, भज, गज, बज के “ज! के लिए. भी +द्य' यही रूप 
प्रयुक्त है। 'अद्य' ( १-१४६ ) तो संदिग्ध हो सकता है, पर गद्यत ( १- 
२०२ ) गजत है, सद्यन ( १०-१० ) सज्जन है, उद्यलं ( १०-४७ ) उजलं 
है, कद्यहिं-स््यहिं ( १०-१४ ) कजहिं-सजहिं हैं। इसमें “ज? स्वतंत्र भी 
ठीक ठीक लिखा मिलता है। ऐसी ही स्थिति असंयुक्त “ज” की भी है। 
युत ( १०-७४ ) को जुत मानने में संदेह हो सकता है पर योति (२-१०३ ) 
जोति, निय ( १०-७८ ) निज ओर यल ( १०-११४ ) जल असंदिग्ध हैं। 


ध्यल” का अर्थ मेनारियाजी ने यो किया है---“यल->( सं० इला ) प्रथ्वी” 
पर जहाँ 'यल” प्रयोग है वहां (पृथ्वी? अथ में “भू? शब्द भी पड़ा है-- 
जहँ तहँ सु कुड बर बापिका, बन उपबन सरबर सलित। 
भू नारि सीस जनु भालि यज्ञ, नगर उदयपुर चैन नित || 
यहाँ कवि जो उद्प्रेज्ञा कर रहा है वह यह है--यत्र तत्र सुंदर कुंड, 
श्रेष्ठ बावड़ी, वन उपवन में सरोवर और नदियाँ ऐसी जान पड़ती हैं मानो 
भू-नारी के मस्तक ( उदयपुर ) पर माल-जल ( पेशानी पर पसीने की बूँदें ) 
होँं। नगर मे नित्य चेन है । 
प्राचीन हस्तलेखों में प्रायः द्वित्व रूप इकहरा ही लिखा मिलता है| 
महाप्राण वर होने पर कमी कमी पूर्वगामी अ्ल्पप्राणयुक्त भी उसका प्रयोग 


( ९६ ) 


मिलता है, “भला जशू झशि? सूत्र को साथंक करते हुए । कहीं कहीं द्वित्व 
के पूवंगामी वर्ण पर एक खडी पाई लगी मिलती है या बिंदी लगा देते हैं | 
लख्ख या लक्ख के लिए 'लख” बहुधा लिखा गया है। प्रस्तुत संस्करण में 
इसे कहीं कही 'लाख” फर दिया गया है ( ८-१५२ )। ऐसे ही पख्खर या 
पक्खर के बदले प्राय; 'पखर? मिलता है । 


कुछ द्विव्व या अल्पप्राण-महाप्राणु के संयुक्त रूप विलक्षण लिखे जाते 
थे। उनसे भ्रम होना स्वाभाविक है। “कः का द्वित्व दो प्रकार से लिखा 
जाता है। कहीं 'क्कः अर्थात्‌ 'क्ब'सा लिखा मिलता हैं और कहीं कक? क ऊपर 
ओर नीचे | जहॉ पहला रूप है उसे दीनजी के संस्करण में कहीं कहीं कक? 
पढ लिया गया है। कई संयुक्त वर्णों" के दो दो रूप चलते हैं। “ज्फ? 
आधुनिक भी लिखा गया है ओर उसका पुराना रूप “प्मः पढ़ लिया जा 
सकता है। दीनजी ने वैसा कहीं कहीं पढा भी है। इसमें और “म! के द्वित्व 
पुराने रूप में बहुत थोड़ा अंतर है, वह ष्म पढा जा सकता है। यह अपने 
वर्तमान रूप में भी मिलता है। यही स्थिति “छः की है। इसका परवर्ती 
वर्तमान रूप से मिलता-जुलता स्वरूप भी है और प्राचीन रूप भी । “बिमत्सयं? 
में 'बिभच्छुय” तो ठीफ है, पर “कत्थि? के स्थान पर “कच्छिः आदि रूप 
विचारणीय हैं। दो स्थितियों हो सकती हैं। या तो पुरानी भाषा मेँ “च्छः 
वाले रूप ही चलते रहे होंगे या लिखक के भ्रम से ऐसा हो गया होगा । 
कहीं कहीं लिखावट से भी भ्रम होता है। “त्र' को “त्ः समझे लेना संभव 
है। यदि चित्र को कोई चित्त पढ ले तो बहुत बडा अंतर हो जाए | 

हस्तलेख में एक ही शब्द के कई रूप मिलते हैं। जैसे पुष्प शब्द के 
लिए पुण्फ, पुष्फ और पुष्प । तीनों रूप या तो चलित रहे होंगे या लिखने- 
वाले ने अपने भ्रम से ऐसा कर दिया होगा | श्रन्य कई शब्दों में इस प्रकार 
के कई रूप मिलते हैं। इन सबका पाठातर-संकलन करना अ्रनुपयोगी समझा 
गया है। हिंदी के हस्तलेखों की हस्तलिपि के विभिन्न स्वरूपों के आधार पर 
लिपिसंबंधी बहुत कुछ अनुसंधान हो सकता है। इधर अ्रमी हिंदीवालों 
की अभिरुचि नहीं हुई है। श्रीमेनारियाजी ने राज्जविज्ञाख का संपादन 
सभा के साहित्यविभाग को ध्यान भें रखकर किया था। आकर-ग्रंथमाला 
में पाठशोघ पर विशेष ध्यान रखने का निश्चय है, पाठातर-संकलन के साथ 
ही अपेक्षित अभिधान भी मूल के संकेत सहित संयुक्त करने का संकल्प है | 
श्रीमेनारियाजी ने पाठशोध पर पर्याप्त ध्यान दिया है ओर उदयपुरवाली 


( २० ) 
प्रति का पाठ हूबहू देने का प्रयास किया है, फिर भी आकर-विभाग की 


प्रणाली से कुछ भेद होने से उस सॉँचे में उसे ढाल दिया गया है। प्राचीन 
ग्रंथों के उच्चारण को प्रकट करने के लिए. जहाँ तक साध्य हो चंद्रबिदु का 
प्रयोग करना -उचित है। इसलिए उनके संपादन में इस विभाग के सहायक 
ने परिश्रमपूवक उसकी योजना कर दी है। “अ्रमिधान” में मूल के संकेत 
नहीं थे । इसकी योजना भी विशेष प्रयास द्वारा विभाग के सहायक ने की 
है। राजविलास में प्रयुक्त छुंदो का उल्लेख तो भूमिका में यथास्थान किया 
गया है, पर उन छुंदों का स्वरूपविषेचन नहीं। यह काय भी विभाग के 
सहायक ने अभिनिवेशपूर्वक संपन्न. किया है। उनके सपादन में पाठातरों की 
योजना का अवकाश ही नहींथा | उन्हें एक ही हस्तलेख मिला था । 
यह उचित समझा गया कि सभा में जो हस्तलेख है उसके पाठातर भी इसमें 
संकलित कर दिए जायें । लालाजी का संपादित मुद्रित सस्करण इस संस्करण 
के प्रकाशित हो जाने से निष्पन्न हो जाएगा, इसलिए उस संस्करण के पाठ 
भी पाठातर में संकलित कर दिए गए है । 


प्राचीन ग्रंथों के संपादन में मतभेद की स्थिति बहुत्र नहीं तो यत्र ततन्न 
होती ही है। श्रीमेनारियाजी ने जो कुछ मनोयोगपूर्वक किया है उसमें 
मतभेद के स्थल हैं। पर कवि राजस्थान का है ओर शभ्रीमेनारियाजी भी 
राजस्थान के हैं। सदेशीयता के नाते इस विषय में उन्हीं का प्रामाएय श्रधिक 
है। उन्होंने जिस लगन के साथ यह फाय संपन्न किया है उसके लिए, वे 
धन्यवांदाह हैं। आकर-विभाग के सहायक श्रीरामबली पांडेय एम० ए० ने 
ग्रंथ में “उक्तानुक्तदुरुक्ताथव्यक्तीकरण” के द्वारा जो उसका वार्ततिक किया 
उसके लिए, वे आशीर्वादाई हैं। श्रीरामदास शासत्री एम० ए०, साहित्यरत्न 
भी पाठातर की पूर्ति करके त्राशीवाद के भाजन हैं। मुझे; सुख है कि गुरुदेव 
लाला भगवानदीनजी ने जिस कार्य का अनुष्ठान किया था उसकी पूर्शाहुति 
में मेरा भी कुछ योग है । 


वाणी-वितान मवन, विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
ब्रह्ननाल',, वाराणसी-६१ संपादक, 
शारदीय नवरात्र, २०१५४ गआकर-अंथमाला 


निवेदन 
जैन कवि मानसिंह-रचित इस राजविलास ग्रंथ का प्रथम संस्करण आज * 
से ठीक ४५ वर्ष पूव सन्‌ १६१२ में प्रकाशित हुआ था और उसका संपादन 
स्वर्गीय लाला भगवानदीनजी ने किया था। यह इस ग्रंथ का द्वितीय 
संस्करण है | * 
प्रथम संस्करण का पाठ किस हस्तलिखित प्रति के आधार पर निर्धारित 
किया गया था; वह प्रति कहाँ से प्रात्त हुई थी, उसका लिपिकाल क्‍या था 
इत्यादि बातों का श्रब कुछ पता नहीं है। परंतु उस अज्ञात प्रति पर आधा- 
पित प्रथम संस्करण का जो पाठ मुद्रित रूप में हमारे सामने है उसे देखने से 
साफ भलकता है कि वह प्रति बहुत अशुद्ध थी, और किसी कुशल लिपिकार 
के हाथ की लिखी हुई नहीं थी। क्योंकि उसमें ( प्रथम सस्करण में) पाठ 
की बहुत गड़बड़ी देखने में आती है। कही पक्तियाँ की पंक्तियाँ गायब हैं, 
कहीं एक शब्द के दो तीन ठुकडे हो गए, है, कहीं दो तीन शब्द मिलकर एक 
शब्द बन गया है ओर कहीं शब्द के शब्द बदलकर दूसरे रख दिए गए 
हैं। उदाहरण के लिए. निम्नलिखित एक छुंद को देखिए, | प्रथम संस्करण 
में यह इस रूप में छुपा है-- 
सगति जो कीजिये तेह केही सती । धन्य कहि यैति के होइ ज्यों धन- 
वती ॥ आपणा उमय कुल जेण अजुवालय॑ं | धाइ राषी घणुं दूध धवरा 
बिय॑ || बाधए हच्छु हत्थेण सो बालय । सुंदराकार तनु गोरष कुमालय |[४०॥ 
“४ २१ 
इसका वास्तविक रूप इस प्रकार है-- 
सगति जे कीजिये तेह केही सती । 
धन्य कहिये तिके होइ ज्याँ घनवती || 
आपणों उमय कुल जेण अजुवालियं | 
परम पतित्रता पणु एम तिम पालय॑ [१३६॥ 
कोटि ते भूप नायजन्न काराविये। 
धाइ राखी घणुं दूध धवराविये | 
बाधए हत्थ हत्थेण सो बालयं। 
सुंदराकार तनु गोरस कुमालय ||१४०]| 
+द्विं० सं० पृष्ठ १५ 
इसके अतिरिक्त प्रथम संस्करण में प्रफ-सशोधन संबंधी त्रुटियों भी बहुत 
रह गईं थीं ओर इन कतिपय कारणों से उसका कुछ ऐसा रूप बन गया था 


( २ ) 


कि उसे पढकर इस ग्रंथ के ऐतिहासिक एवम्‌ साहित्यिक महत्त्व का ठीक टठींक 
मूल्याकन करना कठिन था | 

प्रस्तुत संस्करण राजविज्ञास फी एक प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति के 
आधार पर तैयार किया गया है। यह प्रति उदयपुर के राजकीय पुस्तकालय, 
सरस्वती भवन में सुरक्षित है ओर इस ग्रंथ की मूल तथा प्राचीनतम प्रति है। 
इसमें १० » £€ इंच साइज के १६८ पन्ने हैं। इसके प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पंक्तियाँ 
ओर प्रत्येक पंक्ति में २४॥२५ अक्षर हैं। इसकी लिखावट सुवाच्य एवम्‌ 
अक्षर बडे बडे लगभग आध इंच आकार के सुंदर रूप में हैं। प्रति सफेद 
रंग के कागज पर पक्की काली स्याही में लिखी गई है। परंतु प्रत्येक विलास 
का शीषक, प्रत्येक छुंद का नाम व उसकी क्रम-संख्या तथा प्रत्येक विलास के 
नीचे की युष्पिका लाल स्याही में अंकित हैं। यह प्रति सं० १७४६ में महा- 
राणा जयसिह के राजत्वकाल में लिपिबद्ध हुई थी। इसकी अंतिम पुष्पिका का 
लेख यह है-- 

“इति श्रीराजविलास ग्रंथ,संपूर्णः || श्रीरस्तु ॥ लिखितं कवि श्रीमानसिंहजी 
श्रीमद्वृह॒तूतटाके । श्रीचित्रकूटाधिपति; राणा श्रीजयसिहजी विजयमान राज्ये 
सं० १७४६ कार्तिक दीपमालिका बुद्धवासरे आचंद्राक चिर॑नद्यादयं ग्रथः 
लेखकपाठकश्रोतृणा श्रीदो वरदो भवतुः श्री: श्री: श्री: श्री: ।? 

उपयुक्त प्रति के अलावा राजविलास की दूसरी फोई प्रति कहीं से प्राप्त 
नहीं हुई। अ्रतएव इस सस्करण के लिए में ने केवल इसी एक प्रति का 
उपयोग किया है और यह हूबहू इसकी अनुकृति है । 

इसके प्रारंभ में एक भूमिका जोड दी गई है जिसमें इस ग्रंथ के रचयिता 
का इतिद्वत्त, इसकी कथावस्तु का साराश, इसके ऐतिहासिक तथा साहित्यिक: 
, महत्त्व आदि विषयाँ पर प्रकाश डाला गया है। इस ग्रंथ में राजस्थानी 
शब्दों का प्रचुर प्रयोग हुआ है। अ्रतएव इसमें प्रयुक्त राजस्थानी के कुछ 
बहुत कठिन शब्दों का एक कोश इसके अंत में लगा दिया गया है। आशा 
है, इस नवीन रूप में यह संस्करण पाठकों के लिए. उपयोगी सिद्ध होगा | 

पुस्तक में कहीं कहीं छापे की भूल रह गई हैं। अ्रतः एक शुद्धिपत्र इसके 
अंत में लगा दिया गया है। यदि पाठक इस शुद्धिपत्र के अनुसार पहले इसमें 


संशोधन कर बाद में इसे पढना प्रारंभ करेंगे तो इससे उनको अपने अध्ययन 
भें सुविधा होगी । 


उदयपुर ( राजस्थान ) विनीत 
२६-११-१६ ८ मोतीलाल मेनारिया 


भूमिका 


हिंदीसाहित्य के निर्माण में जैन कवियोँ का भी बहुत हाथ रहा है। 
अनेक जैन कवियोँ ने अपनी रचनाओं द्वारा हिंदी के भंडार की श्रीदृद्धि की 
है। इन जैन कवियोँ की अधिकाश रचनाओं में जैनधर्म का निरूपण किया 
मिलता है और साहित्यिक सौदर्य उनमें कम पाया जाता है। परतु कुछ 
ऐसे ग्रंथ भी है. जो साहित्य एवम्‌ इतिहास की दृष्टि से भी बड़े महत्त्व के हैं। 
शेसे ग्रंथों में मान कवि का प्रस्तुत ग्रंथ राजविलास भी है | 


हिंदीसाहित्य के इतिहास-प्रंथों में कवि मान का विशेष इतिब्वत्ति नहीं 
मिलता ओर थोड़ा बहुत जो मिलता है वह भी संदिग्ध है| मिश्रबधु- 
विनोद में इनका फविताकाल सं० १७१७ बतलाया गया है और कहा गया 
है कि इन्होंने राजविलास नाम का एक ग्रंथ बनाया जिसमें महाराणा मान- 
सिह का वर्णन है* | परंतु मिश्रबंधुओं के ये दोनों ही कथन निमूल हैं। 
मेवाड़ में मानसिंह नाम के कोई महाराणा ही नहीं हुए हैं, न राजविलास 
का रचनाकाल ही सं० १७१७ है। इसका लिखना सं० १७३४ में प्रारभ 
हुआ था । 


लेकिन इधर राजस्थानीसाहित्य में दो एक स्थानों पर इनका उल्लेख 
मिलता है जिससे इनके व्यक्तिगत जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश पड़ता है | 
कविराजा बॉकीदास ने एक स्थान पर इनके विषय में लिखा हे-... 


धमानजी जती राजविलास नॉव रूपक राणा राजसिंह रो व्णायों*?। 


इससे मालूम पड़ता है कि ये कोई जैन कवि थे, न कि चारण या भाट 
जैसा हिंदी के कुछ विद्वानों ने अनुमान किया है। 


उदयपुर के सरस्वती भंडार में राजविलास की एक हस्तलिखित प्रति 
सुरक्षित है। यह सं० १७४६ की लिखी हुई है और इस अंथ की प्राचीनतम 
अथवा मूल प्रति हैं। इसकी पुष्पिका में इस ग्रंथ के रचयिता का नाम “मान- 





१--दूसरा भाग, ए० ४६२ 
२-- राजस्थानी घाताँ, बात-संख्या १११ 
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सिंह? दिया हुआ है जिससे विदित होता है कि मानजी का पूरा नाम मान- 
सिह था और कविता में ये अपना नाम कवि मान लिखा करते ये | 


परंतु यह मानसिह नाम भी इनका वास्तविक नाम मालूम नहीं पडता । 
कदाचित्‌ इनका वास्तविक नाम कल्याणशाह था| इस बात का सकेत 
इन्होंने अपने इस राजविलास ग्रंथ में एक स्थान पर किया है-- 


“कलियान साहि कवि मान कहि, सक्कर चौकी क्षीर युत” 
--आठवाँ विलास, पद्म ६५ 


ऐसा लगता है कि इनका असली नाम कल्याणशाह था जिसको दीक्षा 
के पश्चात्‌ बदलकर “मानसिह! कर दिया गया था। इस 'मानसिंह? नाम 
का लघु रूप 'मान? है जिसके आगे “कवि! लगाकर इस भाम का प्रयोग 
इस ग्रंथ में स्थान-स्थान पर किया गया है। 


मानसिंह नाम के एक ओर जैन कवि मेवाड़ में (१) हो गये हैं 
जिनकी लिखी “बिहारीसतसई की टीका? प्रसिद्ध है| स्वर्गीय बाबू जगन्नाथ- 
, दास रज्ञाकर ने “बिहारीसतसई” के ठीकाकार इन मानसिह श्रोर राजविलास 
के रचयिता मानसिह दोनों को एक व्यक्ति माना है ओर अपनी इस कल्पना 
के आधार पर बिहारीसतसई की ठीका का निर्माणकाल स० १७३४ 
निर्धारित किया है |3 परंतु यह उनकी श्राति हे बिहारीसतसई के टीकाकार 
मानसिंह श्रोर राजविलास के कर्ता मानसिह दोनाँ एक व्यक्ति नहीं हो 
सकते । क्योंकि इन दोनों की भाषा-शेली सवंथा भिन्न है। राजविलास के 
प्रणुता मानसिह फी भाषा बहुत प्रौढ एवम्‌ परिमार्जित है ओर उसमें सैकड़ों 
शब्द राजस्थानीभाषा के प्रयुक्त हुए हैं। अर्थात्‌ इनकी भाषा राजस्थानी 
मिश्रित त्रजमाषा है, शुद्ध अजमाषा नहीं है। इसके विपरीत “बिहारीसतसई? 
के टीकाकार मानसिह को भाषा बहुत शिथिल है, ओर बह प्रायः शुद्ध 
बजमाषा है। उसमें एक शब्द मी कहीं राजस्थानीभाषा का देखने में नहीं 
अ्ाता | उदाहरण लीजिए-...- 


कहा लड़ेते द्विग करे, परे लाल बेहाल | 
कहूँ मुरली कह्०-ँ पीत पट, कहूँ मुकुट बनमाल || 


३--नागरीप्रचारिणी पत्रिका भाग &, अंक १, पएू० १०१०१०३ 


( है ) 


टठीका--श्री ब्रंदावन मै सकल सखीन के संग गनगोर पुजवें कू भी 
राघा जु फुल पाती लेंठुँ है। तिहाँ श्री फनइया जु सकल सखीन के संग ठाढ़े 
मुरली बबावत है। तिहाँ श्री राधा जु को सझप देखके बिकके कनइया जु 
मुरछित होय गिर परै। तब श्री राधा जु सु सफल सखी कहे है। कहा" । 
अरशे भ्री राधे तुम श्री ऐसे लाइले नेन कीचे। परे०। इनको देखत ही 
श्री फनइया गिर परे हैं। कहुँ० | कितहुँ मुरली गिरी है। कितहुँ पीतांबर 
“गेर्यो है। कहुँ० । कितहुँ मुगट वे गयो है। अर कितहुँ फुलन की चौसर 


पगेरी है | 


ओर भी-- 


--बिहारी-सतसई की टीका 


राति बोली हुईं पुब्ब दिसि रक्तड़ी । 
बेगि आवे जिते भूप सू बहढ़ी ॥ 

तिते हारीत रिषि गगने गति हल्लियों । 
बोल बापे तदा आइ इम बुल्लियों ॥ 

अहो जोगिद करि उच्चस्यी आपणों। 
थिर थई नाथजी रजसिरि थापणौं ॥ 

रवनि सुनि देव मुनि श्रप्प ऊभौ रहौ | 
किजिये भूप तुद्दि मंडि मुख याँ कह्नौ ॥ 

मंडियो मुब्च तिणें स्वमुख तबोलयं 
नंखियो हेत करि पीक निर्मालय्य ॥ 

देखि उच्छिष निज वयण टाली दिय॑। 
लिहिय रिषि मुख त्णों पाय भल्ले लिय॑ | 

कहय रिषि एम तैं बाल किद्धों किसो। 
अमर हुई देह नित एइ हूँती इसो।॥ 

नेट तो पाय थी राज जाये नहीं। 
किद्ध तू भूप में एह वाचा कही ॥ 


--राजबिलास, पहला विलास; पद्य ५३, ५६ 


सुनत पथिक मुँह माह निस, चलत लुबे” उहि गाम | 
बिनु बूक्के बिनु ही कहे, जियति बिचारी बाम || 


४--उदयपुर के सरस्वती भडार की हस्तलिखित प्रति, प० ४५१ 
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ठांका- श्री कृष्ण राधा जु सुँ कहे है। राजा नल दमयंती रानी फो बन 
मै सोवत छॉड परदेस गए.। तब रांनी जाग देखे तो राजा नहीं तब सकल 
बन मै फिर फिर देख्यो। पर राजा पाए. नहीं। तब चली चली अपने 
पीहर आय रही । तब बिरहा अगन ते चहाँधों लुब। चलीं। जे जे पंथ 
आय निकरे तिहों माह मै लुबै चलत जाने । सो उहाँ ते कोउ पंथी जीहों 
राजा नल सराइ मै आय सोएहिं। तिहाँ श्रोर पथीन के श्रागे लुबै” 
चलन फी बात माह मास मैं सुनी । चल०। वा गॉम लुबे चलत है ता 
के पीहर के गॉम फो नॉम लियो तब । बिन० । जीय० । पंथी के बुे बिना 
कहे बिना ही राजा नल दमयंती कौं तब जीवती जानी। सुख पायो $ 
इत्यथः ॥ 
“-बिहारी-सतसई की टीका: 
बरी 'सब्ब बाला, रमा ज्यौं रसाला। 
मनी म्रृत्िमाला, लही लाख लाला ॥ 
दुरंमा दुसाला, हयं हींसवाला। 
सरूव॑ सिघाला, पुले ज्यों पेंखाला॥ 
सिंगारे. सुंडाला, महा मच्तवाला। 
हलते हठाला, मर्नों मेघमाला || 


“-राजविलास, पहला विलास पद्म ७१-७३ 


उल्लिखित बिहारी-सतसई की टीका की दो प्राचीन लिखित प्रतियाँ 
उपलब्ध हुई है। इनमें एक सं० १७७२ फी* और दूसरी सं० १७७३ की* 
लिखी हुई है । इनके आधार पर बिहारी-सतसई के टीकाकार मानसिंह _ 
का आविर्भावकाल सं० १७७० के आस-पास ठहरता है। मिश्रबधु- 
विनोद में इनका रचनाफाल सं० १८२३ बताया गया है जो अशुद्ध है |< 


कहने का श्रभिप्राय यह है कि मान कवि का लिखा हुआ यह एक ही 
गंथ राजविलास श्रमी तक मिला है और इनकी लिखी बिहारी-सतसई की 


५--डद्यपुर के सरस्वती भंडार की हस्तलिखित प्रति, पृ० ६४ 

६--उंदयपुर के सरस्वती भंडार के इस्तलिखित अंथों की सूची,. 
भू० २६ 

७--नागरीप्रचारिणी-पत्रिका, भाग ६, अंक $, ए० १०२ 

८--मिंश्रब॑बु-विनोद, भाग दूसरा, एू० ७छ३ए. 
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लो टीका बतलाई जाती है वह वास्तव में इनकी लिखी हुई नहीं है। 


यह इनसे भिन्न मानसिह नाम के किसी दूसरे कवि की रचना है । 


जेता कि ऊपर कहा जा चुका है इस राजविलास ग्रंथ का प्रारंभ 
सं० १७३४ में हुआ था । इस बात का स्पष्ट उल्लेख इस ग्रंथ-में दो स्थानों . 


धर हुआ है ३-- 


(१) सुभ संवत दस सात, बरस चौंतीस बधाई । 
उत्तम मास अ्रसाढ, दिवस सत्तमि सुखदाई ॥ 
बिमल पाख बुधवार, सिद्धि बर जोग संपचो। 
हरषकार रिषि हस्त, रासि कन्या ससि रत्तो ॥ 


तिन द्यौस मात त्रिपुरा सुतवि, फीनौ ग्रथ मडान कवि | 
भी राजसिध महाराण कौ, रचियहिं जस जौं चद रवि ॥ 


“-प्रथम विलास, पतद्च रेप्ट 


( २ ) संवत सु सच दह सतक सार, 
बच्छुट. चौतीसम घरि विचार | 
सब लोक ऊँक निज निज - सर्चैन, 
आसाढ़ सेत सत्तमी एन || 
देवी सु आइ बरदान दीन, 
फवि मान ग्रैथ आरंभ कफीन। 
चीतौर धनी कहिये चरित्र, 
पढ़ि छुंद विविध रचि जत पवित्र ॥ 


“--प्रथम विल्लास, पद्य $८-५६ 


इसकी समाप्ति कन्र हुईं, इस बात का निर्देश इस ,ग्रंथ में नहीं है। 
सेकिन यह भी एक विचारणीय प्रश्न है । इसमे” महाराणा राजतिंह के जीवन 
संबंधी सं० १७३७ तक की घटनाओं का समावेश हुश्रा है । महाराणा 
की आज्ञा से उनके पाठवी कुँवर जयतिंह ने श्रोरंगजेब के शाहजादे अकबर 
के साथ चित्तोड़ में ठहरी हुई शाही सेना पर उक्त संबत्‌ के आषाढ़ माह में 
श्राक्रमण किया था और उसे वहाँ से मार भगाया था ।* इस आक्रमण का 
पूरा विवरण इस ग्रंथ के अंतिम त्रिल्लास में मिलता है। इसके चार माह बाद. ... 


६--राजविज्ञास, अठारहवाँ विज्ञास, पथ २ 
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अ्रथांत्‌ कांतक महीने में महाराणा की मृत्यु हो गई थी ।१" लेकिन उनकी 
मृत्यु का उल्लेख इस ग्रंथ में नहीं है। इससे जान पड़ता है कि सं० १७३७- 
के श्राषाढ ओर कार्तिक माह के बीच किसी समय यह ग्रंथ लिखा जा चुका 
था। क्योंकि-यदि यह महाराणा की मृत्यु के बाद समाप्त हुआ होता तो 
उनकी मत्यु का उल्लेख इसमें अवश्य किया गया होता । इसके अ्रतिरिक्त 
इस ग्रंथ के अतिम विलास में आशीवांद के पॉच 'फलस कवितत' जो दिए. 
गये है? * उनसे स्पष्ट कलकता है कि उनकी रचना के समय महाराणा 
राजसिंह विद्यमान थे | 


इस हिसाब से इस ग्रंथ का निर्माणकाल सं० १७३४-३७ ठहरता है । 


राजविलास एक ऐतिहासिक काव्य है। इसमे मेवाड़ के महाराणा 
राजसिंह ( प्रथम ) का जीवन चरित वर्शित है। यह अठारह खंडों में 
विभक्त है जिनको विजल्लास कहा गया है | इनका साराश यहाँ दिया 
जाता है -- 


पहला  विलास--इसमें सरस्वतीवंदना के पश्चात्‌ भेवाड़ देश और 
चित्तोड़ के किले का वर्णन किया गया है। तदनंतर महाराणा राजसिंह के: 
पूर्व पुरुष महाबली बापा रावल का इतिवृत्त प्रारंभ होता है। बापा रावल 
के बृचात में उनके जन्म, बाल्यकाल विवाह आदि विषयक प्रायः सभी 
महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला गया है। किस प्रकार बापा रावल ने 
चित्तोड़ के तत्कालीन मौयवंशी राजा चित्नंग फो हराकर उस पर अपना 
अधिकार जमाया इसकी भी कहानी इसमें कही गई है। 

दूसरा विलास--इसमें बापा रावल से लेकर राजसिंह के पिता महाराणा 
जगतसिंह ( प्रथम ) तक के मेवाड़ के राजाओं की वशावली दी गई है | 
बंशावली के बाद इसमें महाराणा जगतसिंह के राज्य-बेमव तथा उदयपुर 
नगर का चित्र खींचा गया है। इस विलास में महाराणा राजसिंद के जन्म 
का वृचान्त भी दिया ग्रया है। और य॑हीसे इस काव्य का मुख्य विषय 
आरम होता है । 

तीसरा विलेस--इसमें मंहेराणाों राजर्सिंह के विवाह का बंर्णोँभ हैं। 





१०--ओमा, उदयपर राज्य का इतिहास, पृ० ८पण 
१३--पद्म १०३०१०७ 
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इनका प्रथम विवाह बूँदी नरेश राव छत्नसाल फी बड़ी कन्या के सांथ हुश्रा 
था। उनकी छोटी कन्या जोधपुर के महाराजा जसवंतसिंह ( प्रथम ) के 
साथ व्याही गई थी। दोनों के विवाह का मुहूत एक ही दिन था। दोनों 
की बराते” जब राजद्वार पर पहुँची तब वहाँ तोरण बंदाई के सिलसिले में 
दौनों में कहा-सुनी हो गई | महाराजा जसवंतसिंह ने कहा कि हम हिंदुश्नों 
के सिरमौर हैं श्रौर पहले इम तोरण बँदाएँगे।१* महाराणा राजसिह ने 
कहा कि तोरण बंदाई की रस्म पहले हम पूरी फरे*गे ।१३ तलवारे” खिंचने 
ही को थीं कि इतने में छुत्नसाल वहाँ आा पहुंचे श्रीर किसी तरह समझा 
बुफाकर जसवंतसिंह फो शांत किया |*४ तोरणबंदाई की रस्म पहले राणा 
राजतिंद ने पूरी की, बाद मेँ जसवंतसिंह ने। बड़ी धूमधाम से दोनों का 
विवाह-संस्कार संपन्‍न हुआ । विवाह कर महाराणा राजसिंद जब घर लोटे 
तब उदयपुर के नर-नारियों ने उनका बड़ा स्वागत किया ।" 


चौथा विलास--इसमें उदयपुर के “सबरितुविल्ञास! नामक बाग 
का वर्णन है। इस बाग को राणा राजतिंह ने अपने कुँवरपदे के समय 
बनवाया था। कवि ने इस बाग का २३ पर्चों में अच्छा वर्णन किया है। 


पाँचवों विलास--महाराणा राजसिंह स० १७०६ में मेवाड़ की गद्दी 
पर बैठे थे। इस विलास मे उनको गद्दीनशीनी और उनके व्यक्तित्व फा 
वर्शुन है। यह वर्णन अतिरजनापूर्ण एवम्‌ कुछ स्थानों पर अस्वाभाविक 
है। कवि ने महाराणा राजसिह की राम, कृष्णा, शिव, कव्पदृक्त श्रादि से 
उपमा दी है और एक स्थान पर उनको साक्धात्‌ ब्रह्म ही कह्ट दिया है" ६ । 
इस विलास के अ्रँतिम भाग भें फवि ने महाराणा राजसिंह के बडे कुंवर 
लयसिंह और छोटे कुँवर भीमसिंह के व्यक्तित्त श्र शोय-पराक्रम पर भी 
थोड़ा सा प्रकाश डाला है* | यह विलास ६३ पद्चों में समाप्त हुआ है। 
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छठा विलास---इस विलास में महाराणा राजसिंह द्वारा की गईं माल- 
युरा की लूट का वर्णन है। राजसिंह के समय में मालपुरा एक बहुत समृद्ध 
नगर और सैनिक दृष्टि से बडे महत्व का स्थान था। यह उस समय मुगल 
बादशाहत का एक सुददढ थाना भी था। सं० १७१५ में महाराणा राब- 
सिंह ने इस पर' आक्रमण किया ओर लूटपाट मचाकर इसे चौपट कर 
दिया। महाराणा की यह लूटपाट वहाँ पूरे सात दिन तक रही ** | मुगल 
सिपाही भाग गए ओर एक बहुत बड़ी धनराशि महाराणा के हाथ लगी। 


सातवों विलास--इसमें महाराणा राजसिंह का रूपनगर ( किशनगढ़ ) 
की राजकन्या चारुमती के साथ विवाह का वर्शान है। रूपनगर के राजा 
रूपसिंह का देहात होने पर उसका पुत्र मानसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ | 
बादशाह ओरंगजेब ने उसकी बहिन चारुमती की सुंदरता का हाल सुनकर 
उससे विवाह करना चाहा | मानसिंह को भी विवश होकर यह संबंध स्वी- 
कार करना पड़ा । लेकिन चारमती औरंगजेब के साथ विवाह करना नहीं 
चाहती थी। इसलिए उसको जब इस बात का पता लगा कि उसका विवाह 
अरगजेत्र के साथ किया जा रहा है तब वह बहुत दुखी हुई और उसने 
महाराणा राजसिंह की शरण ली। उसने महाराणा फो एक पत्र भेजा । 
इस पत्र में उसने अपनी मनोव्यथा का पूरा हाल लिखते हुए प्रार्थना की कि 
आप मेरे साथ विधाइ कर मेरे घम की रक्षा करे: *९ | इस पर महाराणा 
राजसिंह एक बड़ी सेना लेकर रूपनगर पहुँचे ओर चारुमती से विवाह कर 
उसे अश्रपने यहाँ ले श्राए । 


आठवों विलास--इसमें महाराणा राधरसिंह की रूपनारायण की यात्रा 
तथा राजसमुद्र क्रोल का वर्णन है। रूपनारायण का मंदिर उदयपुर से 
कोई ५३ मील उत्तर दिशा में है। यह यात्रा महाराणा राचर्िंह ने सं० 
१७१७ में की थी। वहॉ से लौटते समय उन्होंने मार्ग में राषनगर के पास 
गोमती नदी को देखा ओर वहाँ एक तालाब बनवाने के विषय में अपने. 
सरदार सामंतों से पूछताछु को । इस पर उनके राजपुरोहित ने उनसे कहा 
कि आपके पुवेंण महाराणा अमरतिंह ने यहाँ तालाब बनवाने का काम 
आरंभ किया था पर नदी के वेग के कारण तालाब का बाँव टिक न सका | 
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यदि किसी तरह यहाँ तालाब बनवाया जा सके तो वह समुद्र की बराबरी का 
होगा ओर उससे शआ्रापका नाम अमर हो जायगा ११ | महाराणा उस समय 
कुछ न बोके ओर उदयपुर लोट श्राए। इसी वर्ष मेवाड़ में मयकर अकाल 
पड़ा श्रोर मेवाड़ की प्रणा भूख के मारे त्राहि त्राहि करने लगी.। तब महा- 
राणा ने श्रकाल पीड़ितों फी सहायता के लिए राचसमुद्र को बंघवाना आरंभ 
किया । इसका प्रारंभ सं० १७१७ भें ओर इसकी प्रतिष्ठा सं० १७३२ में 
हुई थी। इसकी प्रतिष्ठा के समय अनेक ब्राह्यण, चारण, भाट श्रादि राज- 
समुद्र पर एकत्र हुए थे जिनको महाराणा फी ओर से कई हजार घोड़े, कई 
हजार हाथी, कई गाँव श्रोर श्रतुल्य घन दान में दिया गया था*१ | 


नवॉों विलास--इसमे कवि ने मेवाड़ से हटकर तत्कालीन मारवाड़ 
( जोधपुर राज्य ) की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। उस समय 
जोधपुर राज्य पर महाराजा जसवंतर्सिह् फा राज्य था । दिल्‍ली के राज सिहा*« 
सन को प्राप्त करने के लिए जब सुगल सम्राट शाहजहों के पुत्रों भें झगड़ा 
हुआ तब जसवंतसिंह ने दारा का पक्ष लिया था। इसलिए ओऔरगजेब 
इनसे बहुत अ्प्रसन्न था| परंतु जसवंततिह को इसकी कुछ भी परवा न 
थी । औरंगजेब के बादशाह बन जाने पर भी वे उसके विरुद्ध बने रहे ओर 
उसकी नीति का विरोध करते रहे | एक बार जब वे श्रहमदाबाद में थे तब 
बादशाह ने उनके लिए एक सिरपाव भेजा ओर दिल्ली आफर मिलने के 
लिए! लिखा | परंतु जसवंतसिदह ने वह सिरपाव किसी दूसरे फो दे दिया 
श्रौर दिल्‍ली में बादशाह के संमुख उपस्थित होने से इनकार कर दिया | इस 
तरह जसवंतसिंह ओर श्रौरंगजेब के बीच वेमनस्थ चलता रहा । परतु वह 
इनका बिगाड़ कुछ नहीं सका। न तो वह इनफो दिल्ली बुला सका, न 
इनके राज्य पर हाथ डाल सका | सं० “१७३५ में महाराजा जसवंतसिंह की 
काबुल में मृत्यु हो गई। उनके मरते ही औरंगजेब उनके कुटंबियाँ से 
बदला लेने का प्रबंध करने लगा। अपना एक दूत सेजकर उसने जोधपुर 
के राठोढड़ों को कहलाया कि महाराजा जसवन्तसिंह फा इकट्ठा किया हुआ सब 
घन मुझे सौप दो । ऐसा करने से जोधपुर की सारी घरती पर तुम्हारा अ्रधि- 
कार बना रहेगा ओर बादशाह मेहरबानी फरमा कर कुछु और घरती तुमको 
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देगा** | लेकिन राठोड़ों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। इस पर 
क्रद' होकर ओऔरंगजेत्र ने एक सेना अपने शाहजादे श्रकबर की अध्यक्षता 

जोधपुर पर भेजी और खुद भी अजमेर में श्रा बैठा। मुगल सेना का डेरा 
जोधपुर से पाँच फोत की दूरी पर था*३। राठौड़ों ने एक चालाकी की | 
उन्होंने शाही फोज के सेनापतिं फो सधि के बहाने से दिन भर बातों में उल- 
झाए रखा ओर पॉछ सो साँड़ों के सींगों पर जलती हुई मशालें बॉधकर 
उनके प्रकाश मे श्राघी रात में  सुगल सेना पर हमला किया*"*।| इस 
आकस्मिक आक्रमण से मुगल सेना घबड़ा गई और हारकर पेंतीस कोस पीछे: 
हट गई । इसकी सूचना जन्र अ्रणमेर में ओरंगजेब को मिली तब वह सुन्न 
रह गया । सोचा, इस झगड़े का अंत इस प्रकार नहीं होगा । अतः उसने 
सी चालाकी का बदला चालाकी से लेने का निश्चय किया । एक दूत मेजकर 
उसने जोधपुर के राठोड़ों को कहला भेजा कि मेरा इरादा गआ्राप लोगों से 
लड़ने का नहीं है। मै” तो केवल आप लोगों की परीक्षा करना चाहता 
था |।** मै ने देख लिया कि आप बडे बीर और अपनी श्रान पर डटे 
रहनेवाले हो । राठोड़ इस लब्लो-चप्पो में आ गए । उन्होंने आगे युद्ध 
करने का विचार छोड़ दिया ओर जसवंतसिंह के दोनों पुत्रों को लाकर बाद- 
शाह के नजर किया ।** इसी सयय बादशाह ने यह वादा किया कि दिल्ली 
पहुंचते ही हम जसवंतसिंह के बड़े पुत्र ( श्रणीतसिद्द ) को जोघपुर का राजा 
घोषित कर दे गे ।*० फिर वह अजीतसिंद ओर राठोंड दुर्गादास आदि 
सरदारों को अ्रपने साथ लेकर दिल्ली चला गया। परंतु बहुत समय व्यतीत 
हो जाने पर भी अब इस संबंध की फोई राणाशा नहीं निकली तब राठौड़ों को 
ओऔरंगजेब की नीयत मे संदेह होने लगा। एकदिन अ्रवस्नर देखकर 
उन्होंने बादशाह को उसकी प्रतिज्ञा की याद दिलाई। किंतु बादशाह 
मुकर गया | उसने कहा कि तुम्हारे और मेरे बीच ध्रेम केसे रह सकता है। 
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तुम्हारा महाराजा जसवंतर्सिंह बहुत अमिमानी था। उसके कारण उज्जेन 
के युद्ध मे मेरी सेना फी बहुत हानि हुई थी | घौलपुर में जिस तरह उसने 
मेरे रनवास को लूटा उसकी याद आज भी मुझे दुःख दे रही है ।१* फिर भी 
यदि जसवंतसिंह का सब धन तुम मुझे दे दो तो तुम्दारी इच्छा की पूर्ति की 
जा सकती है। यह सुनते ही राठोड़ सरदारों की फोपाग्नि भड़क उठी। वे 
दिल्‍ली फी शाही सेना पर टूट पडे । उन्होंने जगह जगह आ्राग लगा दी। 
शाही सेना हार गईं श्रोर ये लोग श्रजीततिंह को दिल्‍ली से निकालकर 
जोधपुर में लें श्राप । इस घटना से बादशाह श्रोर भी कल्ला उठा। उसने 
एक महती सेना जोधपुर पर भेजी । इस विपत्ति का सामना करने के लिए. 
राठोड़ सरदारों ने महाराणा राजसिंह से सहायता लेना निश्चय किया और 
एक पत्र भेजकर उनसे सहायता फी*९ याचना की । महाराणा ने सहायता 
देना स्वीकार किया । राठोड दुर्गादास, सोनिंग श्रादि सरदार जसवंतसिंह के 

_ पुत्र अजीत्िंह फो लेकर मेवाड़ में चले श्राए ।१९ महाराणा ने अ्रजीतर्सिह 
की बड़ी श्रावभगत की ओर बारह गाँवों सहित केलवे का पट्टा देकर उनको 
अपनी शरण में रखा |" 


दसवॉ विलास--इसमें महाराणा राजसिंह पर श्रौरंगजेब की चढाई का 
बन है। ओरंगजेब को जब इस बात फी सूचना मिली कि राजसिंह ने 
श्रजीतसिह को श्रपनी शरण मे रखा है तन्र उसने फरमान भेजकर महाराणा 
से अ्रजीतसिह को मॉगा।?* परंतु महाराणा ने उसकी मॉग को ठुकरा 
दिया ।३३ इस पर बादशाह ने उन पर चढ़ाई कर दी। चढ़ाई की सूचना 
मिलते ही महाराणा ने अपने सरदार सामंतों की एक सभा बुलाई और 
किस स्थान पर शाही सेना का मुकाबला करना चाहिए इस संबंध भें उनकी 
राय ली-। पुरोद्दित गरीबदास ने निवेदन किया कि बादशाह के पास सेना 
बहुत है। श्रतणव उससे बराबरी के तोर पर लड़ना उचित नहीं है | 
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महाराणा उदयपतिंह और महाराणा प्रतापतिंह सम्राट श्रकत्रर की चढ़ाई के 
समय चिचौंड ओर उदयपुर को छोड़ पहाड़ों में चलें गए ये। वे अ्रवसर 
देखकर दिन अथवा रात में मुगल सेना पर छापा मारते औ्रोर शाही प्रदेश 
फो बरबाद क्रते ये। जबत्र शाही सेना से लड़ना होता तब घादियों भें जाकर 
लड़ते थे। इसलिए सम्राट अकच्रर तथा उसके सेनापतियों को मेवाड़ में 
कभी पूरी सफलता नहों मिली। महाराणा श्रमरसिंह भी इसी नीति का 
अनुसरण कर जहॉगीर से लड़ते रहे । इस समय आपको भी इन पहाड़ों का 
लाभ उठाना चाहिए। आपको इन धाटियों में शत्रु-सैन्य को घेरकर उसे 
'मुखों मारना ओर परास्त करना चाहिए, ।२४ महाराणा को यह राय पसंद 
झआाई । वे अपने सामंतों आदि को लेकर पहाड़ों में चल दिए। पहला 
मुकाम उद्दयपुर से पाँच कोस दक्षिण भें देवी माता के पहाड़ों में हुश्रा । 
यहाँ पानड़वा, भेरपुर, जवास, जूड़ा के मोमिएं सरदार तथा पचास हजार 
भील उनकी सहायता के लिए उनसे आ मिले। महाराणा ने उनको श्ाज्ञा 
दी कि दस-दस हजार के कुडः बनाकर घाटों तथा नाकों पर बादशाह का 
रास्ता रोफो तथा उसकी रसद ओर खजाना लूटकर हमारे पास पहुँचाओ । 
वहाँ से महाराणा नेणवाड़ा पहुँचे ।१० महाराणा के पहाड़ों में चले जाने की 
सूचना मिलनेपर बादशाह ने अपने सेनापति को एक बढ़ी सेना के साथ 
उनका पीछा करने के लिए. पहाड़ों में मेजा। पर महाराणा के योद्धाओं ने 
उसे सार भगाया । मुगल सेना की एक टुकड़ी शाहणादे अ्रकबर की श्रध्यक्षता 
में उदयपुर नगर में मी पहुँची। परंतु उसने नगर को खाली पाया । 
बादशाह ने चित्तौड़, मांडल, पुर, वेराठ, भें सरोड़गढ़, मंदसोर, नीमच 
जीरन, ऊंठाला, कपासन, राजनगर ओर उदयपुर में अपने थाने नियत 
किए. | $ तब महाराणा को रोध आ्रा गया और उन्होंने अपने संरदारों को 
युद्ध कर शाही थानों को उठा देने का आदेश दिया। 


ग्यारहवाँ विलास--इनमें देखूरी के घाटे फी लड़ाई का वर्शन है। इस 
घाटे फी रक्चा के लिए महाराणा ने रूपनगर के सोलंकी विक्रम ओर 
घाणेराव के राठोड़ गोपीनाथ को नियुक्त किया था ।३० इन दोनों ने बढ़ी 
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वीरता से युद्ध किया और शाही सेना पर विजय पाई एवम्‌ उसका खजानाः 
लग लिया | 


वारहवाँ विलास--इसमें उदयपुर की लड़ाई का वर्णन है। इस थाने 
पर रावत उदयभान३< और अमरसिंह चोहान तैनात थे । इन्होंने बहुत थोडे 
घुड़सवारों के साथ इस थाने पर श्राक्रमण किया और मुगल सिपाहियोँ को 
मार भगाया। विशेष कर उदयभान ने इस लड़ाई भें बढ़ी वीरता प्रदर्शित. 
की | उसकी वीरता से प्रसन्न होकर महाराणा ने उसे एक घोड़ा, सिरपाव, 
तलवार, रत्नजटित कटार, बीड़ा ओर बारह गाँव दिए. | ३ १ 


तेरहवॉ विलास--इसमें झाड़ोल के पास नेनवाड़ा फी लड़ाई का वर्णन 
है| एक बार शाहबादा अश्रकचर अपने सेनापति हसनअली खाँ के साथ 
नेनवाड़ा के पहाड़ों में बारह कोस भीतर महाराणा के डेरे तक पहुँच गया । 
वहाँ उसका रावत महातिंद,४९ रावत रतनसिंह** और राब केसरी सिंह 
चोहान** से सामना हुआ। उन्होंने श्रकबर फी सेना को तीन-तेरह कर दिया 
इस पराजय की खबर लेकर शाहजादा ग्रादि सब के सब बादशाह के पास' 
पहुँचे। वहाँ उन्होंने निवेदन किया कि हिंदू अपने देश में स्थान-स्थान पर 
भुंड बनाकर संगठित रूप में लड़ते है ओर हमारे लिए ठहरने का फोई 
उपयुक्त स्थान ही नहीं है। हम पहाड़ों में जहाँ जाते है वहाँ वे हमें मारते 
हैं। इसलिए यहाँ से चित्तोड़ चला जाना चाहिए। इस सलाह के अनुसार 
बादशाह ने सेना सहित चित्तोढ़ की ओर प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचने पर 
उसे जीवित रहने की आ्राशा हुई ।४३ 


चोदहवाँ विलास--इसमें चित्तोड़ के युद्ध का वर्णन है। चिचोड़ में 
तोपे आदि लगाकर बादशाह ने श्रपना मोरचा दृढ कर लिया और प्रण किया: 
कि बिना मेवाड़ फो जीते दिल्ली नहीं लोदहूगा । परंतु शक्तावत केसरीसिंह के 


शेप--कोठारिया के रावत रुक्‍्मांगद का पत्र 
३६--पतद्म २३ 

४०--बेगूवाले कालीमेघ का पोत्र 

४१--सलुंबर के रावत रघुनाथ सिंह चूँडावत का पूत्र 
४२--पारसोली का 

छ३--पद्य रेजन्रे५ 


( १४ ) 


पुत्र गंगदास*४ ने वहाँ उसे चेन नहीं लेने दिया। एक दिन गगदास ने 
चितौड़ के पास ठहरी हुई मुगल सेना पर जोरदार श्राक्रमणकर उसे 
तितर-बितर कर दिया और उसके ६ हाथी छीनकर महाराणा के नजर 
किया । इस पराक्रम से महाराणा का चिच बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने 
एक घोड़ा, गाँव और सिरपाव देकर गंगदास की प्रतिष्ठा बढाई ।४५ 


पंद्रहवों विलास--इसमें महाराणा राजसिंह के द्वितीय कुवर भीमसिंह 
के गुजरात के आक्रमण का वर्णन है। जिस समय शाही सेना चित्तोड़ से 
इधर-उधर विखर रही थी उसी समय कुँवर भीमसिंह गुजरात पर पिल पड़े 
श्रोर वहाँ ईंडर को उजाड़कर अ्रहमदाबाद, जूनागढ़, बड़नगर इत्यादि 
स्थानों में खलबली मचा दी । इस के समाचार जब महाराणा के पास 
पहुँचे तब वे बहुत इषिंत हुए। परंतु इस समाचार के साथभ्र उनके पास 
गुजरात फी प्रजा की तचाही की खबर भी पहुँची थी। इसलिए उन्होंने 
कुँअर भीमसिंह को घर लॉट श्राने के लिए. एफ पत्र लिख मेंजा ४६ इस 
से भीमसिंह को बड़ी निराशा हुई। उनकी इच्छा इतनी जल्दी घर लोटने 
की नहीं थी। परंतु पिता की श्राज्ञा होने से उन्हें विवश होकर घर 
लौटना पढ़ा 


सोलहवाँ विलास--इसमें राठोडः सॉवलदास*» और मुग्गाल सेनापति 
रुहिल्‍ला खाँ फी लड़ाई का वर्णन दहै। रहिल्‍लला खॉ बदनोर के थाने पर नियुक्त 
था। उस के पास बारह हजार अश्वारोहियाँ की एक बड़ी सेना थी। 
महाराणा ने अ्रपने सामंत' सॉवलदास को उस पर चढ़ाई करने का श्रादेश 
दिया। रहिल्‍लला खाँ साँवलदास के सामने न टिक सका । वह परास्त हुश्रा 
आर अपना सारा सामान पीछे छोड़ बदनोर से भाग गया। बंदनोर पर 
सॉवलदास फा श्रत्रिकार हो गया | " 


सत्रहवाँ विलास - इसमें महाराणा राजसिंह के मंत्री दयालदास द्वारा 
किए. गए मालवा के आक्रमण का वर्णन है। दयालदास ने सीधी धार पर 





।, ४४०>वानसी का 
४५--पथ-- २३६०-४१ 
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हमला किया ओर मालवा के अनेक शाही थानों में जगह-जगह आग लगा 
दी । उसके पहले ही धक्के से शाही सेना विश्रांत हो उठी और जान बचाकर 
इधर-उधर भाग निकली। उसके भाग जाने पर दयालदास ने कई स्थानों 
पर अपने नए थाने स्थापित किए | बादशाह के कई थाने उठा दिए, कश्याँ 
को लूट लिया | और लूट में मिली धन-संपत्ति प्रजा में बाठकर उसे निह्ाल 
कर दिया ।5< इसकी खबर जब श्रोरंगजेब के पास पहुँची तब उसके द्ृदय 
को भारी चोट लगी | वह मन ही मन कहनेलगा कि मेरे सबधियों ने मुस्े 
महाराणा के साथ न उलभने के लिए बहुत समझाया था । परंतु मै ने उनका 
कहना नहीं माना । उसका फल भोग रहा हूँ। मेरा सब खजाना खाली हो 
जायगा, पर महाराणा मेरे सामने नहीं मुकेगा । 

अ्रठारहवों विलास--यह इस ग्रथ का अंतिम विलास है। मेवाड़ के 
सभी थानों से शाही श्रमल उठ गया था। केवल चित्तौड़ श्रभी तक 
महाराणा के हस्तगत नहीं हुआ था। वहाँ शाइजादा अफच्चर ५०००० 
सेना डाले पड़ा था जिसमें एक हजार हाथी, अनेक धोड़े, फई बड़ी-बड़ी 
तोपे रथ आदि थे ।४९ यह सेना वहाँ की प्रजा को बहुत कष्ट दे रही थी | 
उसने चित्तोड़ के कई प्राचीन महल-मंदिरों को भी गिरवा दिया था |** 
यह दुदशा देखकर महाराणा राजसिंह के ज्येष्ट कुंवर जयसिंह एक बड़ी सेना 
के साथ एक रात्रि फो यकायक उस पर जा टूटे | यह आक्रमण सं० १७३७ 
के आषाद महीने में हुआ था ।"इस आकस्मिक श्राक्रमण से मुगल सेना 
की भारी हानि हुई। उसके अनेक सिपाही हाथी, घोडे आदि मारे गए | 
कुँवर जयतिंह के सैनिकों ने शाहजादे श्रकचर का खजाना लूट लिया, उसके 
तंबू तोड़ डाले ओर उसका नक्कारा छीन लिया। स्वय॑ श्रकचर ने वहाँ से 
भागकर बढ़ी फठिनाई से श्रपनी जान बचाई |**वह वहाँ से अ्रजमेर चला 
गया । जिन सरदारों ने इत श्राक्रमण में भाग लिया था उनको कुंवर 
जयसिंह ने गॉव ओर सिरपाव देकर संमानित किया ।+३ 
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ऊपर जो साराश दिया गया है उससे स्पष्ट है कि राजविलास एफ 
चरित्रकाव्य है। इसके श्रधिक भाग में राणा राजसिंह की फीर्ति-कथा कही 
गई है ओर यही इसका मुख्य विषय है । लेकिन कथा-सूत्र को मिलाने के 
लिए इसके "रचयिता ने इसके प्रथम दो विलातों में मेवाड़ के प्राचीन 
इतिहास पर भी थोड़ा-सा प्रकाश डाला है। उदाहरण के लिए. इसके पहले 
विलास में बापा रावल का जीवन बृत्तांत है ओर दूसरे विलास में बापा 
रावल से लेकर शाजसिंह के पिता महाराणा जगतसिंह तक के मेव्राड़ के 
राजाओं की वंशावली | 


मानजी महाराणा राजसिंद के समसामयिक ये। अ्रतएव महाराणा 
राजसिंह के विषय की जो भी बाते उन्होंने अपने इस ग्रंथ में बतलाई हैं 
वे प्रायः ठीक हैं श्रोर ठीक होनी भी चाहिए। क्योंकि यह सब कवि का 
श्रपनी श्रॉलों देखा हाल है| लेकिन देखना यह है कि महाराणा राजधिंह 
के पहले फा जो बूत्तांत इसमें दिया गया है वह किस हृद तक विश्वसनीय 
है ओर इतिहास फी कतोटी पर फितना खरा उतरता है। 


वि मान ने बापा रावल को वल्लभीपुर ( सोराष्ट्र ) के राजा शहादित्य 
का पुत्र बताया है श्रोर लिखा है कि उन्होंने मौयवंशी राजा चित्रंग से 
चिचोंड़ का किला छीना था ।**परंतु उनके ए दोनों ही कथन भ्रमात्मक 
है। इतिहासकारों के मतानुसार बापा रावल महेंद्र ( द्वितीय ) के पुत्र थे" 
ओर उन्होंने राजा मान मोरी से चिचोड़ का किला लिया था ।** बल्तुत: 
चित्रग मोरी बापा रावल के समकालीन ही नहीं थे, वे बापा से कोई ४०० 
वर्ष पहले हुए थे । राजविलास मे दिया हुआ बापा रावल संबंधी सारा 
बूचांत जैन कथाओ्रों तथा किंवदतियों के आधार पर लिखा गया है और 
इतिहास की दृष्टि से अत्यंत दोष पूण है | 


इसके द्वितीय बिलास मे दी हुई वंशावली भी बहुत गड़बड़ है । 
अध्ययन की सुविधा के लिए. इस वंशावली को हम निम्नलिखित तीन मार्गों 
में! विभक्त करते हैं-- 


५४--अथम विल्लास, पद्म १०६, पद्य १२८-१३१ 
५५--ओमका; उदयपुर राज्य का इतिहास, पृ० ४०४ 
५६--वही; छू० ४०८ 


( ९७) 


( क ) बापा से लेकर रणतिंह ( कर्शासिंह ) तक। 

( ख ) रणसिंह ( फरणासिंह ) से इंमीर तक | 

(ग ) हंमीर से जगतसिंह तक | 

( क ) बापा रावल से लेकर रण॒सिंह ( कशंसिंह ) तक मेवाड़ की गद्दी 
पर २६ राजा हुए है। इन राजाओं के नाम प्राचीन शिलालेखों, दान पत्रों 
आदि में मिलते है ओर इतिहासकारों ने भी इन नामोँ फो स्वीकार किया 
है। नामावली इस प्रकार है -- 

१ बापा २ खुँमाण ( पहला ) ३ मचट ४ भतृभठ ५ सिंह ६ खुँमाण 
(दूसरा ) ७ महायक ८ खुमाण (तीसरा ) ६ भर्तृंभट (दूसरा ) १० 
अह्लट ११ नरवाहन १२ शालिवाइन १३ शक्तिकुमार १४ अंबाप्रसाद १५ 
शुचिवर्मा १६ नरवर्मा १७ कीर्तिवर्सा १८ योगराज १६ बेरट २० इंसपाल 
२१ वेरिसिंह २२ विजयसिंह २३ अरिसिंह २४ चोड्सिंह २५ विक्रमसिंह 
श्रौर २६ रणसिंद ५५ 

लक्षिन राजविलास मे जो वंशावली दी गई है"<वह उक्त वंशावली 
से बहुत मिन्‍न है। इसमें” कुछ नाम उलट-पुलट रख दिए गए हैं, कुछ 
छोड़ दिए. गए हैं ओर कुछ नाम कृत्रिम रख दिए गए हैं। राजविलास के 
अनुसार यह वंशावली इस प्रकार की बनती है-- 


१ बापा २ खुँमाण ई कुबेर 

४ त्रिपुरसिंह प गोविंद ६ भहेंद्र 

७ कफीतिघवल ८ शक्तिकुमार ६ शालिवाहन 
१० नर ( वाहन ) ११ अरंबाप्रसाद १२ नरवर्मा 
१३ अ्रल्लू १४ सिंहराज १५ जोगराज 
१६ गात्रसिंह १७ इंसराज १८ भद्दु 

” १६ बेरिसिंह २० महणसिंह २१ फरमसिंह 

२२ पद्मसिंद २३ जैत्रसिंह २४ तेजसिंह 
२५ समरसिंह २६ चॉडर्सिह २७ रत्नसेन 
रथ धूड़ २६ ड्रँगरसिंह ३० पुंजाजी 
३१ नरपुंज ३२ प्रतापसिंह ३२३ रणसिंह 


७७७॥॥७॥७॥७एए॥ए"नशतनणणशणण"णणनणणणणणणानाणाआ्णणणणणणणमाणाणआाााणाााााभाक सामान 


प८-«राजविज्ञास; दूसराविद्यास, पद्य १०२२ 
रे 


६ रऐ८ ) 


(ख ) रणुसिंह ( कशसिंह ) से मेवाड़ के राजपराने की दो .शाखाएँ 
फटी थीं--रावलशाखा और राणाशाखा । राकब्लशाखा वाले मेवाड़ के 
स्वामी श्रोर राणाशाखा वाले सीसोदे के जागीरदार रहे, और सीसोदे में 
रहने के कारण सीसोदिया कहलाए ।"५ 


रावलशाखा के अश्रंतिम प्रतिनिधि रूनसिह थे। ये रावल समरघसिंह के 
पुत्र थे। इतिहास-प्रसिद्ध राणी पद्मिनी इनकी स्री थी। इनके समय में 
दिल्ली के बादशाह सुल्तान श्रलाउद्दीन खिलजी ने चित्ौड़ पर आक्रमण 
किया | रत्नसिंइ इस अबसर पर युद्ध मे! लड़ते हुए मारे गए। उनके 
साथ रावलशाखा फो इतिश्री हो गई ओर राणाशाखा के लक्ष्मणर्सिंह 
खीसोदे से आकर मेवाड़ की गद्दी पर बैठे |९९ 


' ' इनसे तीसरी पीढी में हंमीर हुए । नीचे के वंशवृक्ष से इन बातों का 
स्पष्टीकरण हो जायगा-- 


रणसिंह ( कर्णंतिंह ) 





| 





क्षेमसिह १ माहप २ राहुप 
| 
। | 
सामंतर्सिह कुमारसिंह नरपति 
| 
सीहड़्देव कि गा 
पद्मसिंह जसफरण 
शो 
दर जैत्रसिंह नागपाल 
८4 | 
रु तेजसिंह पूर्णपाल 
८4 | 
अ| समरसिंह पृथ्वी मल्‍ल 
| है 
रत्नसिंद भुवनसिंह 


४६--ओकऊा, उदयपुर'राज्य का इतिहास, पूृ० ४४७ 
६० यही; एू० ४पर३े-४८४ 


( १६ ) 


| 
आम 
. भयसिह 


७७0 28 





| 
अरिसिंह श्रजयसिंह 


हंमीर* १ 
रणशसिंह से रावल और राणा नामक दो शाखाओं के निकलने की यह 
घटना मेवाड़ के इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है श्र राजविलास 
मे भी इसका वर्णन मिलता है-- 
करन पृत्र दुअ कहिय, जिट्ठ राहप तचिभुवन जस | 
साहव दुतिय महिंद, बाघ रिपु करन अ्र्ष बस ॥ 
राणा पद राहर्पाहि, लीन कफरि उत्सव लक्खह | 
संबत तेरह सुद्ध, पंच दस बरस प्रतक्खद ॥। 
थपि एकादस कुलदेवि थिर, याग भाग बंधिय जुगति | 
दुहुँ बेर बरस मडे सु दुति, नोमी दिन पूजे दृपति॥। 
किंतु राजविल्लास का यह वर्णन इतिहासविरुद्ध है। इसमें राहप को 
रणतसिंह ( कणसिंह ) का ज्येष्ठ पुत्र तथा माहप को द्वितीय पुत्र बताया गया 
है श्रोर क्ेमलिह का कहीं जिक्र ही नहीं है। 
वस्तुतः रणसिंह के तीन बेटे थे--क्षेमतिंह, माहप ओर राहप । उनकी 
मृत्यु के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र छ्षेमसिंद मेवाड़ के राजसिहासन पर आसीन 
हुए और शेष दोनों माई एक दुसरे के बाद सीसोदे के सामंत रहे* 3 । 
इसके अ्रतिरिक्त राहप से लेकर इंमीर तक के राणाओं की जो नामावली 


राजविलास में दी गई है वह भी ठीक नहीं है। शुद्ध नामावली ऊपर दी 
जा चुकी है। राजबिलास में यह इस रूप में पाई जाती है-- 





६१. ओकऊा, उदयपुर राज्य का इतिहास, पृ० ५२२ 
६२. राजविलास, दूसरा विज्ञास, पच्च २३ 7 
६३, ओकरा; उदयपुर राज्य का इतिहास, प्ृ० ४४७ 


( २० 9) 
रणसिंइह ॥ करणासिंह ) 


साहप राहप 
दिनकर 


नरपति 
| 


श्रसकरन 
पुणयपाल 


पीथल 


भाणसी 
भीमसिंड 
श्रचयतिह 
कक 
श्र 
हंमीर 
( ग॒) हंमीर से राणा जगत्िंह तक के राजाओं की नामावली राज- 
विलास में शुद्ध रूप मे दी गई है और वह इतिहास ग्रंथों मे. दी हुई 
वंशावली से पूर्णतः मिलती दै । 


राजविलास के द्वितीय प्रफरण में मेवाड़ के प्राचीन हृइतिहास के पिल- 
सिलें में दो एक घटनाओं के संवत्‌ भी दिए गए हैं। जैसे -- 
(१) राणा पद राहपहिं, लीन करि उत्सव लक्खह। 
संवत तेरह सुद्ध, [पंच दस बरस प्रतक्‍्खह ॥ 
« ““पथ रहे 








/६७ राजविलास, दूसरा विज्ञास, पद्य २३-३० 


( २१ ) 


( २) रतनसेन रावर वर रजिय, 
संवत दस पणु तीसहि सजिय 


““पय १४ 
(३ ) कुंम राण श्रखियात कलि, 
लख देम लगाया । 
पनरासे पचरोतरै, 
परगट परनाया ॥ 
गनपत् रे२ 


परंतु ये संबत्‌ ठोक नहीं है। ये इतिहास मे दिए हुए संवर्तों से मेल 
नहीं खाते । 
चित्रंग मोरी और बाया रावल के युद्ध वर्णन में” कवि सान ने बारूद, 
तोप और गोलोँ का उल्लेख किया है-- 
(कफ ) गोरा नारि सुसोर घन, सत्र झत्य सु बिचार। 
हय गय रथ पायक हसम, भरि अ्रन धन भंडार ॥ 
“- प्रथम विलास, पद्य ६६ 
(ख़ ) मिलिय बापा वीर मोरिय, 
जुरै दुहुँ वर वीर जोरिय। 
सनन  सद्दू अ्रवाब सोरिय;, 


गनन गुंचत बहय गोरिय ॥ 
--प्रथम विलास, पद्य १०७ 


यह काल-दोष है। भारतवर्ष में तोपाँ का प्रयोग पहले पहल बाबर ने 
इब्राहीम लोदी फी लड़ाई में किया था । इससे पूर्व तोपोँ का प्रयोग यहाँ 
पकेसी ने किया हो ऐसा इतिहास से विदित नहीं होता । 
इसी प्रकार बापा रावल की विजय पर विमान से देवताओं का उन पर 
कूल बरताने का वर्णन भी कुछ चौंका देनेवाला है -- 
देव देवि विमान दरसिय) 
, ब्योम हूंत सु कुसुम बरसिय | 
सजल सहज सुगंघ सरसिय 
चवत मान सुजान सरसिय ॥ 
“-प्रथम विल्लास, पद्य १२७ 


५ २२ ) 


"धार्मिक काव्यों में इस तरह का वर्णन कम्य हो सफता है। परंतु 

राजविलास जैसे ऐतिहासिक काव्य में यह बहुत अस्वाभाविक मालूम पड़ता है + 

रानविलास की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रबभाषा है। इसमें राजस्थानी 
शब्दों का प्रचुर प्रयोग हुआ है ओर फही-कहीँ क्रियापद, फारक-चिह् श्रादि 
भी राजस्थानी के देखने में आते है। राजस्थानी से प्रभावित इस प्रकार की 
ब्रजभाषा फो राजस्थान में (पिंगल” कहते है। फोई शाहजहाँ के समय 
से इस ढंग की भाषा में काव्यरचना फरने का चलन राजस्थान में हुश्रा 
है ओर इस भाषा का पहला ग्रंथ प्रथ्वीराज रासौ है। यह सं० १७०० के 
आस पास लिखा गया था ।*" इस के नमूने पर बाद में जसवंतउद्योत 
( १७०५ ); शत्रुशासाल रासों ( सं० १७१० ), रसन रासो ( सं० १७३२ ) 
राणा रासो ( सं० १७३७-५५ ), केसरीसिंह-समर ( सं० १७४४ ), हंमीर 
रासो ( सं० १७८५ ) इत्यादि अनेक चरित्र काव्य यहाँ रचे गए. जिनमें से 
एक यह राजबविलास भी है | इसकी भाषा का प्रथ्वीराज रासखों की भाषा से 
बहुत साम्य है। इसमें भी श्ररबी फारसी के शब्द बहुलता से प्रयुक्त हुए 
हैं ओर ये शब्द वही है जो पृथ्वीराज रासो में पाए जाते है। जैसे इतमाम, 
इहसम, फरमान; नवाब, हुजूर, कोतिल', कसब; उजनत्रक, कबिल, नफाब, 
नेजा, नोबत, मीर, रसूल, बखत, चिराग, चोज, कहर आदि । 

रासो के ये शब्द वीर फाव्यों के लिए. एक तरह के टेकनिकल शब्द 
बन गए हैं ओ्रोर हिंदी राजस्थानी के छोटे-बडे प्रायः सभी वीर-काब्यों में” 
इनका प्रयोग पाया जाता है | 

इन शब्दों के अलावा राजविलास में अनेक शब्द ऐसे देखने में आते 
हैं जो ठेठ मेवाड़ी बोली के हैं श्रोर राजस्थानी की श्रन्य बोलियाँ ने नहीं” 
मिलते | इनमे से कुछ शब्द अ्रब श्रप्रचलित ( 0950]6/6 ) भी हो गए 
ह। उदाहरण के लिए “बोली” शब्द को लीजिए | 

“राति बोली हुईं पुब्ब दिसि रचढ़ी”+ ६ 

“मास षट बोलियों रीकियो सो मुनी??*७ 

“सत्त दिन बोलियों नंतरे यह समै??३८ ह 


६५--देखिए राजस्थान का पिंगेल साहित्य, ए० ४७ 
६६--राजविल्लास; अथम विलास, पद्य १५३ 
६७-- वही; पद्य १३६१ ' 
(८--वही, पच्च १५८ 


५ रे ) 


व्यतीत” के अर्थ में उक्त शब्द का प्रयोग श्रब मेवाड़ भें” कहों नहों 
होता। यह अश्रब बोलचाल की मेवाड़ी तथा साहित्य फी भेवाड़ी दोनों से 
निकल गया है। 


मान जी ने इस ग्रथ में राजस्थानी भाषा के कुछ शब्दोँ को तो उनके 
मूल रूप में” रखा है, परंतु कुछ को ब्रजभाषा की प्रकृति के अ्रनुकूल' 
परिवर्तित कर दिया हैं। अ्रतएव कहाँ कहीं इन शब्दों के मूलरूपों को 
हूँ ढने मे बड़ी कठिनाई होती है। यथा-- 


मूल रूप परिवर्तित रुप 
बाहर बहरि 

नाली नारि 

हेड हेट 

भड़ भर 

गोली गोरिय 


इसके सिवा इसमे” राजस्थानी भाषा के कुछ शब्द ऐसे भी देखने मे 
आते हैं जिनको एक नहीं; बल्कि कई तरह से बदला गया है । जेंसे 'सुंडाल” 
शब्द फो लीजिए । इस शब्द के इस ग्रंथ में “सुंडाल” सुंडार! 'सोडाल!' 
शोर 'साॉडार” ये चार रूप मिलते हैं। 


कुछ श्रन्य शब्दोँ के साथ भी ऐसा ही हुआ है। बेंते-- 

रखद-रसित-रस्त-रघ्ति 

पृथ्वीरान रातों एक बृहद ग्रंथ है ओर यह भी कहा जाता है कि उसके 
प्रणयन में कई व्यक्तियाँ का हाथ रहा है। अतए्व समूचे रासो की भाषा 
एक समान नहीं है। कहीं सरल, कहीं फठिन और कहीं ऊब्ड़-खाबड़ है । 
किंतु राबबिलास अ्रपेक्षाकृत एक छोटा प्रंथ है। इसलिए इसकी भाषा में 
उतार-चढाव प्राय* कम दृष्टि गोचर होता है। आदि से लेकर श्रत तक 
इसकी भाषा सामान्य रूप से प्रौढ, परिमार्जित एवं विषयानुकूल है। 


यदि राजविलास की भाषा मे थोड़ा-सा अ्रटपठापन कहीं है तो उन 
स्थलोँ पर जहाँ वस्तुओं की नामावली प्रस्तुत की गई है-- 


( क ) किते बहु मोलिक वच्ज बजान, 
थक 0." 2 
मंड जरबाफ सुखंमसल  साज | 


( र४ ) 


सजर नारीय कुंजर. मिश्र, 

सुभे सिकलात दुमास सइभ्॒ ॥१०९॥ 
तनोसुख सूप पटोर दरयाइ, 

खीरोदक चनी पीतांबर ल्‍्हाइ। 
मनोसुख पामरी साहिबी पाढ; 

हीरा गर सेनीय हीर सगाढ ॥११०॥ 
भरुच्छिय. भेरव सादर समार, 

सुसी महमुंदी सु तिंदली सार। 
भझनां ठुकरी आओ साप अटटॉन, 
श सेला पंचतोरिय खासे सुजॉन ॥१११॥ 
मलंमल साहि चोतार दुतार, 

उप इकतार सुधोत अ्रपार | 
सु सारिय चौरसे रंग रँगील, 

दिखावहि श्राध दलाल श्रसील ॥११२॥ 

-:दूँसरा विलास 


( ख ) ऐराफक आरबी श्रस्व ऐन, 
.. सोमंत अ्रवन सुंदर  सुनैन। 
काश्मीर देख काबोज कच्छि, 

पय पथ पोन पथ रूप लब्छि ॥८॥ 
बंगाल जाति के बाजि राज, 

काबिल सुकेक हय भूप्र काज। 
खंघार उतन केहि खुरासान, 

बपु ऊंच तेज बर विबिध बान ॥|६॥ 
हय हींस करत के जाति हंस, 

फबिले सु किहाड़े और बंस। 
किरड़िए खुरहड़े के सु रच, 

पीलडे' केक लीले पवित्त॥१०॥ 

“--छुठा विलास 


ऐसे स्थानों पर इसको भाषा कुछ उखड़ी हुई, कुछ कर्णकद और कुछ 
होगई हैं ' 


( २५ ) 
छुंद 
दो एक छुंदों को छोड़कर कवि मान ने इस ग्रंथ मे उन्हीं छुंदाँ का 


प्रयोग किया है जिनका प्रयोग एथ्वीराज रासो में हुआ है। 
छंद ये है -- 


दोहा, कवित्त ( छुप्पय ), गीतामालती, पद्धरी, इनुफाल, दडमाली, 
कामुकीबाताण, विराज, दंडक, बिश्रक्वरी, निसानी, मोतीदाम, अुजंगी 
वृद्धिनाराच, उद्धोर, विद्यतरमाला, लघुनाराच, घुफदडाभर, त्ोठक, 
रसावला, चंद्रायना, हंसचार, त्रिभंगी श्रोर गुणावेलि । 


इनमे कुछ छुंद मात्रिक और कुछ वर्णिक हैं। इनमे जो छुंद 
मात्रिक हैं उनमे मात्राओं का क्रम प्रायः ठीक देखने में आता है, 
पर जो छुद वर्णिक हैं उनमे यत्र तत्र छुंदोभंग पाया जाता है। 


इन्होंने अपनी रचना मे #सु' थअु! ५? ब! आदि वर्णों का प्रयोग भी 
'बहुत किया है। ऐसा पाद-पूर्ति के लिए किया गया है। इससे छुंदोमंग 


नहीं होने पाया है, पर अनेक स्थानों पर एक दूसरा “निरयक दोष! आ 
के 
गया है। 


ग्रलंफार 


राजविलास के अध्ययन से विदित होता है कि कवि मान को श्रल॒कार- 
शात्र का श्रच्छा ज्ञान था। इस काव्य से इन्होंने स्थान स्थान पर शब्दा- 
लंकार और अ्रर्थालंकार दोनों की श्रच्छी छुठा दरसायी है। शब्दालकारों में 
इन्होंने अनुप्रास एवम्‌ यमक का ओर अ्रर्थालंकारों मे” उपमा, रूपक, उत्प्रेंद्ठा 
आदि साहश्यमूलक अ्र॒लंकारों का प्रयोग विशेष किया है। इनके अ्रलंकारों 
मे कुछ नवीनता भी दृष्टिगत होती है। हमारे प्राचीन कवि शत्रु-समूह पर 
'भपटते हुए वीर की उपमा कुपित सिंह से, भूखे बाज से, श्रजेय यमराज से 
देते आए, है। परंतु कवि मान ने ऐसे वीर की उपमा श्राकाश से टूटते हुए 
तारे से दी है-- 


(१ ) वुट्टेब ज्यौँ खहतार, फलि उदय भान कुमार ।६६ 
मह यवन सेन सुमध्य, योधार मंडिय युद्ध ॥ 


सी कतनफलिननिननाक न नाता “कण 


६६--राजबिलास, बारहवाँ विज्ञास, पद ६ 


( २६ ), 


(२) राजा उत घन रोस रस, तारक रित ज्यों तुद्टि । 
मालव घर उद्धंसि महि, लब्छि अनत रु लुट्टि ॥५९ 


यह एक बहुत सुंदर उपमा है। इससे लपकते हुए. वीर की गति का 
पूरा चित्र सामने आा जाता है । 


अलंकारों की दृष्टि से राजविलास की एक और विशेषता उल्लेखनीय 
है। यह पिंगलभाषा का एक पहला ग्रंथ देखने में आया है जिसमें डिंगल 
के प्रसिद्ध अलंकार 'बैशुंसगाई! का भी भ्रचुर प्रयोग हुआ है। 


बैशसगाई एक प्रकार फा शब्दानुप्रास है। इसके कई भेद-उपभेद है + 
इसका एक साधारण नियम यह है: छुँद के किसी चरण के प्रथम शब्द का 
प्रारंभ जिस वर्ण से हुआ हो उसके अंतिम शब्द का प्रारंभ भी उसी वर्ण से 
होना चाहिए। जेसे-- 

अकबर समेंद अ्रथाह, सूरापण भरियो सजल । 


मेवाड़ी तिश माह, पोयण फूल प्रतापसी॥ 
बैशुसगाई डिंगल फा श्रपना एक खास अलकार है। -इसका निर्वाह 
कठिन माना गया है, ओर श्रनिवाय भी | परंठु कवि मान ने इसे पिंगल- 
भाषाकाव्य मे भी सफलता पूर्वक ला उतारा है, जिससे उनकी विल क्षण 
काव्यदक्कता का पता लगता है। 


 राजबिलास में से बैशसगाई के दो उदाहरण यहाँ दिये जाते है --- 
(१ ) रावर पद गहि रंग, बीर बापा सु सिद्धि वर। 


“बापीोती सु बहोरि, धरिय भानेज श्रन्य धर॥ 


पंच लक्ख हय पवर, सहस दस मच सु सिंधुर । 


फ्नर लक्ख पायक, सुस्त सय सुंदरि खुंदर॥ 


वह्दी, सन्नहवों विज्ञास, पत्र, २ न 


( २७ ) 


नव हत्य देह सु प्रमान निज, भच्छु सवा मन जास भत्त । 


झसना# 


पल बावन टोडर इक्क पय, बापा रावर अतुल्ल बल |* ? 


(२) सुनंत राज विप्र सह, नेह हिंद नायक। 


सजी सु चातुरंग, सेन लच्छि ईंस लायक॥ 


जाके ककंक 


प्रधान सज्ि दंति पंति सेन, श्रग्ग संचला। 


खाक 


सिंदूर पूर जास सीस, चार चौंर चंचला ॥५९ 


९ ५ 
वशानबन्चातुय 


वैसे यदि देखा जाय तो यह पूरा का पूरा ग्रंथ साहित्यिक सोंदय्य से 
परिपूर्ण है। परत इसके वे स्थल नहाँ सेना का, समरभूमि का, युद्ध का; 
वर्णन किया गया है, विशेष रूप से बहुत प्रभावोत्यादक एवं चित्रमय दे। 
उक्त विषयाँ का वर्णन हमारे और भी अनेक कवियों ने किया है। परतु. 
उन्होंने ऐसे स्थानों पर सयुक्ताक्षरों, विशेष कर टवर्ग के संयुक्ताक्षरों, का 
प्रयोग बहुत किया है। इससे उनके वर्णुन में कुछ कृत्रिसता श्रा गई है। 
परंतु मान जी ने ऐसा प्रायः नहीं किया | बल्कि ऐसे मोकों पर इन्होंने श्रपनी 
भाषा फो और भी सरल रखा है। इससे इनके ये वर्शुन अत्यंत सजीव बन 
गए हैं। उदाहरण-- 


(क) 


मिलिय बापा वीर मोरिय, जुरे दुर्हु वर वीर जोरिय। 
सनन सद्द अवाज सोरिय, गनन गुंचबत बहत गोरिय ॥ 
छुट्टि बाननि भांग छाइय, उमड़ि मनु घनघोर आआइय। 
घींग घसमस करत धाइय, पेखि कायर नर पलाइ्य ॥ 


७१--राजविलास, प्रथम विलास, पच्च २४० 
७२-- वही; तीसरा विज्ञास, पद्म ६७ 


( रे८ ) 


उनकि गज घंटा सु ठढननन, भनकि भेरि नफेरि भननन । 
खनकि खरग उनग्ग खननन, भानकि ज्यों झललरी कननन | 
किलकि कर कट्टे कठारिय, देखिये दीरघ दुधारिय । 
डुंढि ढुंढि सु पिशुन ढारिय, बीर निज निज बल बकारिय ॥ 
भाट भर मंडि बज्ि खग रूट, घुमतु घायल घाव घण घट । 
गिद्ध पीवत श्रोन गठ गठ, जिंद दूँढत फिरत सिर जटठ || 
सूर मूकत सार सारह, भरत सीस सुरंग भारह। 
घुकत धर धर लगत धारह, मडि मुख मुख मार मारह ॥ 
'लतत वीर कमंघ नज्विय, रोस रस रन रंग रच्चिय | 
सिंधु सुर सहनाइ सचब्चिय, मास रुहिर सु पंक मच्चिय ॥। 
वित्त आयुष होत लथबथ, रबकि किन चकचूर किय रथ | 
मिरत भींच. सुभार भारथ, प्रगदि मनु दुर्योध पारथ ॥ 
सेमुख सजिय सूर सूरह, प्रचलि ख्रोन प्रवाह पूरह। 
भमाक बजत होत भरह, नयन रच सुबीर नूरह॥ 
देत निज्र निज पति दुह्दश्य, समरि परमेसर सहाइय । 
घुरिय घाट त्रिधाट घाइय, भूत प्रेत पिसाच जाइय।॥ 
उड़िय रेनु सुढकि अबर, रूमकि डॉरू नह डबर। 
तबत गायन देव तुंबर, सुरीय मन रन जानि संबर || 
समर हय गय फिरत सूनह, चरन पयदल होत चूनह। 
लह्टिय उयरे” साई लॉनह, दपटि गज घट चित दूनह ॥ 
दहिय पिंधुर परिय ढेरह, मानु अंजन वर्ण मेरह। 
घिरिय दुर्दु दल करिय घेरह, जोध इक बहु करत जेरह ||+३ 


(ख) 
चतुरंग चमू सलजि सिंधुर चंचल बंक बिरुदद दान बहँ। 
अवधूत श्रजेज तुरंग उतंगह रंगाह् जे रिपु कट्टि रहेँ॥ 
अवगाढ़ सु आयुध युद्ध श्रजीत सु पायक सत्य लिये प्रचुर । 
चित्रकोट घनी सजि राजसी रोण यु मारि उज्ारिय मालपुर। 
श्रति बढिढ श्रवाज भगी दिप्ति उत्तर फ्थ पुर पुर रौरि परी। 
त्रहक॑त सु चंत्रक नूर त्रह॑ तह खेँंग भहां खिति बलज्नि खुरी ॥ 





७२--राजविलास, पहला विलास, प्य ३०६-२२१ 


( २६ ) 


उड़ि अ्रंबर रेनु बहू दल उम्मड़ि सोखि नदी दद मग्ग सर ६ 
चिंत्रकोट घनी चढि राजठी राण यु मारि उनारिय मालपुर ॥ 
करते बहु कूच मुकाम क्रम क्रम पतत सु नागर चालपहू।॥ 
भहराय भगे धर लोक महा भय सून भए अरि नेर सहू ॥ 
असुरेस कै गेह सुबडिढ उदगल डुल्लिय दिल्लिय मन्नि डर॑ | 
चित्रफोट धनी चढि राज सी राणु यु मारि उजारिय मालपुर।॥ 
दल बिंटिय मालपुरा सु चहाँ दिसि ऊपम चंदन जानि अ्रह्दी । 
तहें कीन मुफाम घुरंत सु त्ंचक सोच परधो सुलतान सही॥ 
नर नाथ रहे तहें सच अद्दोनेसि सोवन मोरस धीर घर + 
चित्रकोट धनी चढ़ि राजसी राण यु मारि उजारिय मालपुरं ॥ 
भर चौकिय देत चहाँ दिसि भूपति सौरम टठक्‍क आराब सजे । 
हुसियारि कहेँ बर जोध हंकार्राह हींत है गजराज गजे॥ 
सु इलाल हजार जरै सब ही निसि घोष सु नोबति नह घुरं। 
चित्रफोट धनी सजि राजसी राण यु मारि उजारिय मालपुरं ॥ 
धक धूनिय घाय सु कोट धकाइय गौरव रु पौरि गिराइ दिये। 
ढम ढेर करी हट श्रेणि ढ्ंढोरिय ककर फकर दूरि किये। 
पतिसाह सु दज्कन नेर प्रजारिय अबर पावक मार अर । 
चित्रफोट घनी चढि राजसी राण यु मार उजारिय मालपुर ॥९४ 


युद्ध-संबंधी इचाताँ के सिवाय नखसिख, सरोवर, उपवन, अ्रकाल 
इत्यादि अन्य विषयाँ के वर्णन भी इसमें मिलते हैं। श्रोर ये भी श्रपने 
रंग-ढंग के श्रप्रतिम एवं बहुत प्राणशवान है। उदाइरणाथ अरफाल-पीड़ित 
लोगों का यह वर्णन देखिए-- 
बसुमति श्र॒ज्ञ बिह्दीन, दीन दुखित तनु दुब्बल। 
ससत निसत सरफरत, कितकु तरफरत ग्रहित गल ॥ 
कितकु करुन कुननत) मक्खि मिननंत दसन मुख । 
कितकु घीर न घरंत, हीय हृहरत दुसह दुख ॥ 
टलटलिय बिटल घन टलबलत, गिरत परत शअ्रंतक इरत | 
हट भरें णि चौक त्रिक उमग संग, रंक करं कृति रर॒बरत ॥५५ 





७४-- राजविलास, छठा विज्ञास, पद्य २८-रे ३ 
७५---राजविलास; आठवों विल्ास, पद्य $ ३३ 


( ३० ) 


भूख से कराइते हुए दीन-दुखी लोगोँ का यह शब्द-चित्र कितना 
वास्तविक है, कितना मार्मिक । 


उपसंहार 


महाराणा राजसिंह एक बहुत बडे हिंदू नेता थे । ए. जैसे वीर थे बैसे ही 
युद्ध-संचालन मे भी निपुण ये। प्रत्षिद्ध इतिहासकार कनल टाड' इनके 
विषय मे लिखता है--- 


“समर पढ़ुता ओर स्वदेशामिमान की पराकाष्ठा दिखाकर जिस दिन 
हिंदू-कुल-सू्य महाराणा प्रताप ने इस लोक से बिंदा ली उसी दिन से मेवाड़ 
भूमि विधाद रूपी भयकर अंधकार से ढेंक गई थी। अ्रमरतिंह, कर्शा॑सिंह 
ओर जगतसिंह ने उत अंधकार को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया पर 
उनको कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन बीर केसरी राजसिंह ने अपने 
प्रचंड शोय और जाज्वल्यमान स्वदेश प्रेम के बल से उस अ्रधकार को 
भली भाँति दूरकर मेवाड़ के विनष्ट गौरव का पुनरुद्धार किया। राणा 
राजसिंह वीर शिरोमणि राणा प्रतापसिंह के सुयोग्य बंशघर ये | इसी कारण 
उन्होंने उस भयंकर प्रलय काल मे दलित, पीड़ित एवं श्रभागी भारत- 
संतान का उद्धार करने के लिए श्रपने अनुपम पराक्रम से श्रौरंगजेब्र के 
विरुद्ध कठोर युद्ध किया था। भारत की उस भयावह दुदंशा के समय यदि 
वे उत्पन्न न हुए होते तो हिंदू-संतान श्रौर हिंदू-धर्म दोनों का शीघ्र ही लोप 
हो जाता |”? 


“अपने देश की रज्ञा के लिए उन्होंने युद्ध-विशारद सेनानी तथा तेजस्वी ' 
योद्धा के समान जो अपूर्व रण-कौशल प्रदर्शित किया उसकी यदि खर्य॑ 
अनंत देव भी सह मुख से अनंत काल तक प्रशंसा करे तो पार नहीं पा 
सकते। विशेष कर भारत-संतान के उद्धार के निमित्त उन्होंने बिस असीम 
वीरता ओर महानता का परिचय दिया उस बीरता ओर महानता की उपमा 
इस संसार में” नहीं है [१६ 


आम 3 जमकर कल मम शक 


0--टाढ़ू राजस्थान का हिंदी' अनुवाद ( वें० प्रे० बंबई ) पृ० ४६४० 
3६६ | 


( ३१ ) 


ऐसे महापुरुष का जीवन-चरित्र जिस ढंग से, जिस सदृदयता से जिस 
निष्ठा ओर सचाई से लिखा जाना चाहिए उसी तरह पर यह राजविलास 
लिखा गया है। इस दृष्टि से यह काव्य हिंदी-साहित्य फो कवि मान की 


अ्रपनी एक स्थायी देन है, ओर उनकी अपनी कीति का. एक श्रचल 
स्मारक भी । 


उदयपुर | 


२०-४-५ ६ मोतीलाल मेनारिया 


अनुक्रमणिका 
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राजविलास 


पहला विलास 
दोहा ) 


सेवत सुंर नर मुनि सकल, अकल अनूप अपार। 
बिबुध. मात बागेस्वरी, दिन दिन सुखदातार॥ १॥ 
देवी' ज्यों तुम करि. दया, कालिदास कवि कीन। 
बरदायिनि त्योँ देहु बर, निमेल जक्ति नवीन॥२॥ 
पइयें बर कविराज पद लक्ष्छी बंछित लील। 
तुम॑ तुद्टे जगतारनी, सुमति संयोग” सुसील॥ ३॥ 
कोन मिनें” सरु रेतुंकम, को घ॑न बुंद कहंत। 
को तारायन परि कहेँ त्यों गुन आदि अनंत॥ ४ ॥ 
जपियहिं तुमको जग-जननि, अधिक ग्रंथ. आरंभ । 
कबित कथा मंगल करन, दूरि हरन दुख दंभ॥५॥ 
सांप्रत देहु सरस्वती, बानी सरस बिलास | 
भारति जग पोषनि भरनि, इच्छित पूरन आस ॥ ६॥ 
चित्रकोट पति राज वचिर, राजसिंह महाराण । 
है: #ह बर सहस कर, खल-खंडन खूमाण ॥ ७ | 
 जसु जस छुंद गुन, पावत सुख भरपूर। 
सुपसाय तुम सारदा, दुरित प्रनासहिं दूर॥८॥ 
बीया पुस्तक कर प्रबर, बाहन बिमल  मराल। 
सेत बसन भूषण सजे, रीमी देत रसाल ॥ ६॥ 


( कवित्त ) 


रीक्नी देत रसाल, रंग रस में सुररानी। 
गुनवंती गयगमनि, बागदेवी ब्द्यानी ॥ 


( ३२ ) 


निसपति मुखि सगनयनि, कांति कोटिक दि्निकरकर | 
सचराचर संचरनि;, अगम  आगम अपरंपर ॥ 


भयहरनि भगत जन भगवती, बचन सुधारस बरसती। 
राजेस . रांण गुण संवरत, सुप्रसन्न हो सरस्वती ॥ १०॥ 


( गीतामालती ) 


सुप्रसन्न सरसुति मात सुमिरत कोटि संगल कारनी। 
भारती सुभर भंडार भरनी बिकट संकट बारनी ॥ 
देवी अबोधहिं बोध दायक सुमति श्रुत संचारनी। 
अद्भुत अनूप मराल आसनि जयति जय जगतारनी ॥ ११ ॥ 
आईं निरंतर हसित आननि महि सुमाननि मोहनी। 
संकरी सकल सिंगार सज्जित रुद्र रिपुदल रोहनी ॥ 
बपु कनक कांति कुमारि बिधिजा अजर तूँ ही जारनी । 
अद्भुत अनूप सराल आसनि जयति जय जगतारनी ॥ १२ ॥ 
पयतल प्रबाल कि लाल पल्‍लव दुति महावर दीपण। 
अंगुली नख दृहू विमल उज्जल जोति तारक जीपए ॥ 
अनव॒ट अनोपम बीछिया अति धुनि मनोहर धारनी। 
अदूसुत अनूप मराल आसनि जयति जय जगतारनी ॥ १३ ॥ 
ममकंति मकंकरि नाद रुणकुण पाय पायल पहिरना। 
कमनीय क्षुद्रावली किकिनि अवर पय आसूषना ॥ 
कलधोत कूरम समय मल क्रम पाप पीड़ प्रहारनी । 
अदूभुत अनूप सराल आसनि जयति जय जगतारनी० १४ ॥ 


कदली सु्खंभ अधथो कि करिकर जंघ जुग वर जानिये « 

सुचि सुभग सार नितंब प्रस्थल बांध कटि बाखानियें ॥ 
बाषिका नाभि गंभीर सुबशित महा रिपुदल सारनी। 
अद्भुत अनूप सराल आसनि जयति जय जगतारनी ॥ १४ ॥ 
चरनालि कटि तट लाल चरना पवर अरु पट कूलय । 

मेषला कंचन रतन मंडिंत देव दूख दुकूलयं॥ 

कीपती दुति जलु भानु ढद्ादस॒ अथ तिमिर अपहारनी | 
अद्भुत अनूप सराल आसनि जयति जय जगत्तारनी ॥ १६॥ 


( ३ ) 


तिमि तुल्ल कुखिस मध्य तिवलिय उरज उंभंय अनोपमां | 
किधाँ नालिकेर कि कनक ऊुँम सुकुंभि कुंभ सुऊपसां॥ 
कंचुकी जरकस कसिय कोमल आदि अमिय अहारनी। 
अद्भुत अनूप मराल आसनि जयति जय जगतारनी ॥ १७ 
भुज दंड लंब बिसाल श्रीमर कनक भूरि सुककतनां । 
पोचीय गजरा बहिरखा प्रिय बाहुबंध सु बंधना ॥ 
महिंदीय रंगहिं पानि मंडित बेलि सोभ बधारनी। 
अद्सुत अनूप मराल आसनि जयति जय जगतारनी ॥ १८ 
करसांख. कमनिय रूप कोमल मुद्रिका बर मंडनं। 
उपमान मूँगफली सु उत्तम अरुन नखर अखंडंनं ॥ 
पुस्तकरु बीन सुपानि पल्‍लव बेद राग बिथारनी | 
अदभुत अनूप मराल आसनि जयति जय जगतारनी ॥ १६ 
कहिये निगोदर हार कंठहिं मुत्ति माल मनोहर । 
मखतूल ग़ुन चोकी कनक मनि चारु चंपकली उरं॥ 
तपनीय हंसरु पोति तिलरी कंठश्री सुख कारनी। 
अदभुत अनूप मसल आसनि जयति जय जगतारनी ॥ २० 
बिघु सकल कल संजुत्त बरनी चिब्ुक गाड़ सु चाहिये। 
बिहुस कि बंधूजीव वर्णा सहज अंधर सराहिये। 
दुति दसन बीज सु पकक्‍क दारिम भेष जन भनहारनी | 
अद्भुत अनूप मराल आसनि जयति जय जगतारनी ॥२१॥ 
रसना सुरंगी श्रवत्ति नव रस तालु मदुतर तसयं। 

० 7भक पुष्प समान सुरभित अधिक बदन उसासय॑।॥। 

ाकेठ बचन बिलास कुहकति अगम निगम उ्छारनी। 

अद्भुत अनूप मराल आसनि जयति जय जगतारनी॥२श। 
सुकराय चंचु-कि भसुवन सनि सिख नासिका बर निरखिये। 

कलघोत नथ मधि लाल मुत्तिय ऊपमा आकरबिये॥। 

मनु राज द्र गुरु सुक्र मंगल सोह बर संभारनी। 

अद्भूत अनूप मराल आसनि जयति जय जगतारनी ॥२श॥ 
अरबिद पुष्प कि मीन अक्ष सु प्रचल खंजन पेखियं। 

सारंग सिसु दृ॒ग सरिस सुंदर रेह अंजन रेखियं॥ 


अमकमननक- 
अल्याखधमट आफ, 


अममममप्ामक, 
पैसा, 


है अंगाारंओ 
अडककल्‍वाट. 


( ४ ) 


संभ्रत्त जुग जनु सुधा संपुट बिस्व सकल बिहारनी। 
अद्भुत अनूप मराल आसनि जयति जय जगतारनी ॥२७॥ 


मनु कनक संपुट सुघट मंजुल पिखित पुष्ट कपोल दो। 
दीपंत भत जनु दोइ रवि सास लसत कुडल लाल दा।॥ 
इन हेत अति उद्योत आनन बिधघन सघन बिडारनी। 
अद्भुत अनूप सराल आसनि जयति जय जगतारनी ॥२५॥ 


कोदंड आकृति भ्र॒कुटि कुटिलिति मानु भमहिं सुमधुकर। 
लहि कंमल कुसुम सुबास लोयन स्वर संठिय बपु सर ॥ 
कि अवर उपसा कहय लघु कवि सशत्रु जय संहारनी॥ 
अद्भुत अनूप. मराल आसनि जयति जय जगतारनी ॥९६॥ 
सु विसाल भाल कि .अष्टमी संसि चरचि केसरि चंदना | 
बिंदुली लाल - सिंदूर सुवंशित बणें पुष्प सुबंदना ॥ 
अभि तिन्॒क जदटित जराड ऊपित सकल काम सुधारनी । 
अद्भुल॒ अनूप मराल आसनि जयति जय जगतारनी ॥२७॥ 
सिर भाल संधि सुसीस फूलह, सहस किरन समानयं। 
राखडी निरखत चित्त रंजति बेणि ब्याल बखानयं ॥ 
मोतिन सुसांग जवादि संडित अधम] लोक उधारनी | 
अद्भूत अनूप सराल आसनि जयत जय जगतारनी ॥२८॥ 
अंसक कि इंदु मयूष उज्जल मीन अति दुति मलमलं । 
सुरवरहि विम्मित सरस सुरभित -परम पावन पेसलं ॥ 
मन रंग उऊद्ृति महासाईं बिपति कंद बिदारनी। 
अद्भुत अनूप मराल आसनि जयति जय सह ।२६॥ 
चंबेलि जूही जाइ चंपक कुंद करणी कंबरा 
मचकुंद माल॑ति <दवन सुग्गर चारु कंठहिं चोसरा॥। 
तंबोल मुख, महुकंत त्रिपुरा बद्यरूप बिचारनी | 
अद्भुत अनूफ मराल आसति जयति जय जगतारनी ॥३०॥ 
अज अजर अमर अपार अवगत अग अखंड अन॑ंतयं ! 
' इस्वरी आदि अनादि अव्यय अति अनोप अचिंतयं॥ 
कर जोरि कहि कवि मात्त किंकर अरजते अवधाँरनी । 
अद्भुत . अनप. मरात्तः आसंनि जयति जय जगतारनी-॥३१॥ 


(४*५ ) 
( कवित् ) 


जय जय जग तारनी, सारदा सुमति समप्पन। 
कुमति कुकवित कुम्रास, कठिन कलिसल दुख कप्पन ॥ 
सकल. अनोपम अंग; मात पूरन चितित सन। 
सदा तास . सुमिरंत, धवल मंगल लहिये घन॥ 
श्री राजसिघध राना सबल, महिपतियों लिर मुकटमनि। 
गावत तास गुरु छंद गुण, घणियांणी दिज्जे स घुनि ॥३२॥ 


( दोहा ) 


धणियांणी दीजे स्‌ धुनि, सरसी वांणि सुसाल |! 
वचित्रकोट पति जस चरऊँ, रवि रवि छेद रखाल ॥ २३॥ 


इन परि सनि कवि कृत अरज, सात होइ सनसुक्ख । 
बोली यों अमृत बचन, सकल समपेन सकख ॥ ३४॥। 


गावहु गावहु सकृबि गुन, ठिक करि सन इक ठाऊ। 
राज राण जस छंद रचि, हो” तुम्ह पूरों' ' हऊ॥ ३५॥। 


स॒ुबर दयो श्री पक आई अभिमुख आइ। 
सीस चढ़ाय लयो सुकवि, प्रनसि स॒त्रि करन पाइ॥ रे६॥ 


उद्यम ग्रंथथ काज अब, दिवस महा भल देखि। 
कीनो आलंसि दूरि करि, लाभ अनंत सुलेखि ॥ ३२७॥ 


( कवित्त ) 


संभ॒ संवबत दस सात, बरस चोतीस  बधाई। 
उत्तम मास अधघाद, दिवस सक्तमि सुखदाई।॥ 
बिसल पाख. बुधवार, सिद्धि बर जोग संपत्तों। 
हरषकार रिषि हस्त; रासि कन्या ससि रत्तो 

तिन थोस मात त्रिपुर सतवि, कीना ग्रंथ मंडान कवि। 

श्री राजसिंघ महाराण कौ, रचियहिं जस जो चंद रवि ॥ रे८ || 


अति पावस  उल्हरिंग, करिग कंठल घधुरकाली। 
आसा बंधि असाढ, हरष करसणि कर हाली ॥ 


( ६ ) 


बहल. दल बिल्थुरिग) चारु चपला चमकंतह। 

बिक 
गज्ज॒ घोष गंभीर, मोर गिरि सोर मचंतह ॥ 
आदीत सोम छबि आवरिग, घण आयो घमसाण घण। 
ब्रसंत- बुंद बड़ बड़ बिमल, जलधघर बल्‍्लभ जगत जण ॥ ३६ ॥ 


( पद्धरी ) 


आसाढ़ मास आयो अनूप, रचि उत्तर कंठल स्याम रूप। 
बहल चढ़ंत बज्जत सु बाइ; उल्हरिय सुपावल समय आई ॥४०॥ 
चहुँ ओर जोर चपला चमकक्‍क, मलहलत तेज रबि सम कमक्क । 
धुरहरत धोर घण गुहिर घोष, पावंव सुनिव संसार प्ोष ॥४१॥ 
केक्नी करंत गिरवर किंगार, सजि पंख छत्र नाचंत सार। 
महि मिल्लिय सयतल सिरि मेघमाल, बरसंत बुंद बड़ बड़ बिसाल ॥४२॥ 
जल बहुत जोर खलहलत खाल; पयधार पतत द्गगग ग्रनाल | 
पप्पीह चीह पिड पिड पुकार, भूरूह बिहस्सि अद्वार भार ॥४२३॥ 
धोवंव सिहरि घन धवल धार, पुहवी सु कौन जल थल प्रचार | 
नींलांणगी धर बरसंत नीर, चितरंग आनि मनु पहरी चौर ॥४४॥ 
महियल सुरंग उपजे ममोल; अति अरुन अंग कोमल अमोल | 
बगवंति स्थाम बदल विहार, हिय सेघ पहरि मनु सक्ति हार ॥४५॥ 
सब हलकि चली सलिता सेँपूर, बज्जंत बारि. लग्गत बिघूर। 
डछलंत छोल उज्जल अपार; पथ थक्ित पथिक को लहय पार॥४६३॥ 
निरय्यामक बलन न लगंत नाव, तट उपट बहत अति जोर ताब । 
भोरह परंत लागंत भीर, तरुवर उखारिले चलिय तीर ।७७॥ 
निरखंत नीर नीरधि नमाय, छवि चंद सूर राखी सु छाय॑ 
हलहलत भरित सरव्र हिलौर, रव ख़ममि परंत नभेक रोर ॥४८॥ 
डहडहत हरिते डंचर डहक्क, कोकिल करंत उपबन कुहक्क। 
मालती कछुंद केंतकी मूल फूलें सु वृक्ष चंपक स फूल फे४९॥ 
गिरि भेदि झूंग किय गलम गात, निरभरण मरत मरहरनि घात 
गहँराय पक्त गहबर गहकक, मधुकर सुगुंज तरुवर महक्क ॥५०॥ 
टपकंत बुँंद तरू घतच्च डाल, मंडव सु कौन हुम वल्लि माल । 
बस उयं ल्िंगौय पावस बंइड्,.दारा सु बकी ऑतित्रता दिद्ठ ॥५१॥ 


( ७ ) 


ऊुकि बिटपि सजल मारुत ककोर, घन उसड़ि घुमड़ि घरसंत छोर । 
चतुरंग चंग रचि इंद्र चाप, बिरहनि करंत बिहल बिलाप॥४श॥। 
यामिनी तमस अति च्यारि यास; करे कोप काय बाधंत काम॑। 
धनवंत लोक निज घवबल धाम; बरसंत सेघ बिलसंत बाम ॥शश॥ 
जगमगति निसा खद्योत जोति, हत्थे सुहत्थ नन सुद्धि होति। 

पर मग्धघ लब्ध पंथक प्रमोद, बेताल करत घन घन बिनोद ॥५४॥ 
भर मंडि इंद तम रहा ऊ्ुक्कि, धाराधर पर बहल सु घधुक्कि | 
हुंकार नादू बन सिह हुक्कि, ढूँढंत भछ्ठ निसिचार दुक्कि ॥५५॥ 
बोलंत मिट्लि इक सॉस बेन, मानिनि बियोग मन मथत मैंन । 
दीसंत मग्न दामिनि दुमकक, चितचोर मज्य उपजे चमकक्‍्क ॥५६॥ 
सारंग करत गायन सुजान, रीमंत जेह सुनि राय राख। 
मल्हार थटत माचंत मेह, नर नारि चित्त बाघंत नेह ॥५»॥। 
खंक्‍त सु सत्त दृह सतक सार; बच्छर चोतीसम घरि विचार। 
सब लोक ऊंक निज निज सर्चेन, आसाढ़ सेत सक्तमी अने ॥शप।। 
देवी सु आइ बरदान दीन, कवि मान अंथ आरंभ कीन। 
चीतोर धनी कहिये चरित्र, पढ़ि छंद बिबिध रचि जस पविन्न ॥५६॥ 
सब हिद्वॉन कुल रवि समान; राजंत राज (श्री राजरणशण। 
इकलिग रूप मसेवार इस, याचक जन मन पूरन जगीस ॥६०७ 
लहिये जु नाम तस लब्छि लील, संपजे संग सज्जन सुसील। 
दारिद्र दुख्ख नासंत दूरि हो रिद्धि सिद्धि संपति हजूरि॥६१॥ 


( दोहा ) 
देस देस फिरि देखते, अंति उत्तम: खिति आज | 
धम्मे देस मेवार घर, सब देसाँ सिरताज ॥ ६२ ॥ 
जिखु घर हरि घर देस ज़िहि, आम प्राम प्रति राम । 
असुरायन धरनी  अबर, रंटें' नहीं जहेँ. राम ॥ ६३॥ 
दरसन घट जहँ देखिये, पंडित पढ़त पुरान। 
बेद च्यारि जहँ बाँचिये, तेज नहीं तुरकान॥ ६७ ॥ 
सकल जहा पूजे सुरभि, नव देवल  निपजेत। 
हु अन्याय इक निमिख को; भाषा भल भाषंत ॥ ६५ ॥ 


(८)? 


गाम॑ नगर पुर कोट गढ़, बसें बहुत सुख बास। 

सुंद' नर नारी सकल, बित्तवंत बर बास ॥ ६६॥ 
पग॒पग॒ जल जहेँ पाइये, नदी तलाब निवान। 
सालि ' गोधुमा. सेलड़ी, सप्पिस सुरभि सुखान॥ ६७॥ 
मौठ” मसूर मापा मुदग, जो बहु चना जुवार। 

धान नीपजे जिह धरा, अमित अमाप अपार ॥ ६ 


( कवित्त ) 


हुह न्याय हिंदवान; राण श्री राज सु राजहिं। 
पिसुन॒ चोर पिल्लियहिँ, न्याय करि साधु निवाजहि ॥ 
बसें सकल सुख बास, गाम पुर नगर कोट गढ़। 
सुंदर. रूप. सुजान, सधन नर नारि सुकृत दृढ़ ॥॥ 
तीरथ तलाब तटनी तहाँ, निसि बासर _निरभय निगम । 
सब देस देस देखे सु परि, देस न को मेवार सम ॥६६॥ 


( हनुफाल ) 


मालडउ मरु मेबात, मुलतान मरहठ सात। 
महि. मगध मध्य मंडाण, ठिक करिग पेखी ठोंणु ॥ ७० ॥ 
ओेराक आरब. अच्छ, कहि अंग बंगरु कच्छ। 
कर्णाट.. फुनि_कंबोज, चखु दीठ चित करि चोज ॥ ७१ ॥ 
कासी रु दीठ. कलिंग, बेराट बब्बर संग। 
कुदठ कासमीर कहाय, देखंत नॉवहि दायी॥ ७२ ॥ 
कौसलर काकण . किद्ध, दिल कांवरू दिसि दिद्ध । 
धायों धँधेरा घाट, लिखि लये 'लाडरू लाट ॥ ७३ ॥ 
रहि दीठ हबसी रूम, मिलवारि भोट सु भूम। 
खंघधार खग खुरसाण, गंघार नें सशुडवाण ॥ ७७ ॥ 
पढ़ि गौर गंगा पार, धर भिन्न माल सु धार। 
देख्या यु गुब्जर देस, लच्छिन न जहें सुभ लेस ॥ ७४ ॥ 
विचरति भालावारि, धावंत कट्टी:- घारि। 
, छप्पू्न रू बागरि छेह, अटि देखि ,देस अछोह ॥ ७६ ॥ 


( ६ ) 


निज निरखि नागर चाल); नर अस्व सुख नेपाल । 
पंजाब पहु पंचाल, बसुधा बिदेह बंगाल ॥ ७७ ॥ 
पुनि फिसथो देस फिरंग, रुचि न किय जहँ सन रंग । 

कप जी । 

सोधयो. लिंधु सुबीर, नर नारि मुख नहिं नीर॥ ७८ || 
सोरह सिघल . साज, रमि रहो धर त्रिय राज । 
दक्षिन विद्रभित देस, भल रूप भासन भेस ॥ ७६ ॥ 
टृग द्रविड़ देस यु दिद्ठ, चथि चविड़ लोक सु चिद्ठ । 
राोहिल्‍्त गक्खर राह, उत्तर दिसा अबगाह ॥ ८० ॥ 
बसुमती देस . जिदेस, भरि. रही नव नव भेस | 

किहि देस अति गुरु कान, जहेँ सोइ अंसुक जान ॥८5१॥ 
किहि अस्वमूख नर काय, किंहि एक जँघ कहाय। 
किहिं त्रिया राज करंत, कहूँ स्वेत काक कहंत ॥ ८5२ ॥ 
कह लंब कुच तिय किद्ध, पुहवी अनादि प्रसिद्ध । 

कहुँ जनत कामिनि जात, तब परन राखत तात || 5रे ॥ 
खिति कहूँ जल अति खार, कहिं देस जल दुख कार । 

कहुँ कुहुर नीर कढ़ूंत, ढिग ढोल तहेँ ढसकंत ॥ ८४ ॥ 
किह धरा पुरुष कुरूप, सुंदद सकल सरूप। 

लव नहाँ किहिं कण हूँ गो बहत किहि घर गॉँण ॥ ८५ ॥ 
इत्यादि देस अनेक, अति अधम नर अविवेक। 
समझें न धमं सुसारः गरथल अमग्यान गमार ॥ ८६॥ 


सब देस में सिरदार, उत्तम जहाँ आचार | 
महि. मेदपाट समान; पुहवी न कोइ प्रधान ॥ ८७।॥। 
धर लोक जहेँ धनवंत, बाणी छझु मिट्ठ बदंत। 
धारंत निज निज धस्से, सुंदराकार सुसस्मे | ८८ ॥ 
अति दत्त चित्त उदार, आदर पर उपकार। 
लेवा सुलच्छी लाह, सोमाग धारक साह॥ ८६॥ 


जहँ हिंदुपति जयबंत, कवि मान राज करंत। 
श्री राजसिघ सु राण, बिरुदेत बड़ बाखाण ॥ ६० ॥ 


( १० ) 
( दोहा ) 


मेदपाट महि मंडणह, चित्रकोट गद चारु। 
मानों मम्धा माननी; हिय सानिक को हार॥ ६२॥ 
अति उतंग अंबर अचल, अकल अभेद अभीत्त । 
चवित्रकोट पर चक्रतेँ, आदि अनादि अजीत ॥ ६२॥ 
तुंग बिसाल त्रिकोट तहेँ, कोसीसावलिं कंत। 
प्रो पोरि दुर्घेट सु पथ, बचत्च कपाट बुत ॥ ६३ ॥ 


( कवित्त ) 


गरु चोरासी गढ़नि, मही मेवार सु मंडन। : 
अकल अमेद अभीत, बिसम पर चक्र बिहंडन ॥ 
तुंग बिशाल त्रिकोट, थिर सु कोसीसा थाटह। 
पौरि बुरज गरु प्रबल, कठिन अग्गला कपाटह ॥ 
बहु कुंड बापि सर जल षबिमल, बिबुधालय बसुधा बद्ति। 
देखे यु दुग्ग सब देस के, चित्रकोट मो बसिय चित ॥ ६४ ॥ 


( दंडमाली ) 


गढ़ चित्रकोट सु गाइये, बसु सुजसु पटह बजाइये। 
कुंती बहू गढ़ कोटयं, जग नहाँ कोइ न जोटय्य ॥ ६५ ॥ 
उत्तेंग गिरि सम अंबरा, दिसि च्यारि दुग्गोडंबरा । 
सकुनी न जहेँ संचारयं, पहुँचेंन जहेँ पदधारयं ॥ ६६ ॥ 
प्राकार तीन प्रचंड हैं; मनु अमर आइसु मंड है। 
सुबिसाल गज सेंग बीस के, ऊर्संग गज इकत्तीस के ॥ ६७ ॥ 
कासीख पकाते कतए, पढ़ि मोरचा सम पंत ए। 
ज़हं। नारि गुरु जंबूरयं, छुट्टंव रिपु दल चूरयं ॥ ६८ ॥ 
गुरू बुरुज मिरि सम मात ए,,बर पोरि सत्त विख्यात ए । 
भारी कृपाट सु भग्गला; अति गाढ़ झंखल अग्गला ॥ £६ ॥ 
कहिँ परधि द्ादस कोस की, अनभंग अंग अदोस की । 
दल देव निम्मित दुग्गेए, अरि दलन गव्बं अलग्गए ॥१००॥ 
तंरहटी सौर वरंग्िनी, गंभीर गंग सु संगनी | 
धाह  'संज्जिये चंतुंशंगनी, आबे न किहिँ आसंगनी ॥१०१॥ 


( ११ ) 


गढ़ मध्य बहु गंभीर हे, सरकुंड बापि सनीर है। 
निरखे सुसब्बे निवान जू, यहु असिय च्यारि प्रमान जू ॥ १०२७ 
मुख भीमकुंड सु मानिये, जसु तीर गोमुख जानिये । 
पयधार पतत ग्रबाहनी, अवलोक ते उच्छाहनी ॥१९०३॥ 
उठि प्रात तच्छ अन्हाइये, गुरु रोग सोग गमाइये । 

अति एह तीरथ उत्तमं; सु प्रसंसितं पुरुसोत्तमं ॥१०४॥ 
महि चित्रकोट सु मंडनी, दुग्गोांयु आसुर दंडनी। 
प्राधानता प्रासादयं, बोलंत नम सो बादय ॥१०५॥ 
कल कौरथंभ सु कोरनी, नर नारि नेन निहोरनी । 

नभ लोक मिलिि नव खंडयं, खल चक्रतिन चढ़ि खंडयं।१०६॥ 
मेवार घर सम सेदनी; नन अवबर चित्त उमेदनी । 

महि चित्रकोट समानयं, गद कोन आवहिं गानय॑ ॥१०७॥ 
रिनथंभ मंडव रेवतं, सुर असुर किनर सेवतं। 
आबू सुगद आसेरयं, अबगादढू गद अजमेरय॑ ॥१०८ा 
गवालेर अलवर गज्जना, बिक्रमरु बंधुर बज्जना | 

गोर सिवसाहि ४“ ५, 

गूगोर नरवर गाहियेँ सिवसाहि गह साराहिये ॥१०ध६॥ 
मंडोवरं मेदानयं, गद गागरौंनि गुमानयं। 
दोलताबाद सुदेखयो, पुहवी सु॒पूना पेखयो ॥११०॥ 
हिंसारगढू हरुणोरयं, सोवणं गिरि. सच्चौरयं। 
गद देव इंडर गौरव, बेराट बंघु बौरवं ॥१११॥ 
कहि केंगुरा कल्यानियं, टिल्‍ला पहार सु ठानियं । 
सुनिये सिवाना सारका, महि मध्य मंडल मारका ॥११२१ 
तारागनं त्रिकुटाचलं, नासक्ा वऋ्यंबक कुंडलं। 

योँ कोट दुग्गे अनेकर्य, बाखानियेँ सु ब्रिवेकय्यं ॥११३॥ 
इन चित्रकोट सु उप्पमं, इल दुग्गे कोन अनोपमं | 

इन ओर कोटहि अंतरं, पति भ्रुत्य जानि पटंतरं ॥११७॥ 


इन मं आदि न आवहोँ; पय्यंत पार न पावहों। 
इह देव अंसी अक्खियें) पढ़ि मान बोल परक्खियें ॥११५॥ 


( १२ ) 
( दोहा ) 


चित्रकोंट चित्रांगरे, मोरी कुल महिपाल । 
ग्रद॒मंड्यो अवलोकि गिरि, देवंसी दाढाल ॥११६॥ 
रे षिं 
संगहि लिय सीसौदिये, ढुग्ग एहरिषि दान। 
बापा रावर बीरबर, बसुमति जास बखान।॥।२१७॥ 
पाट अचल मेवारपति, _रघुबंसी राजान | 
बापा रावर बड़ बखत, थिरि चीत्तोर सुथाम ॥११८॥ 
तूठों क्यों रिषि राय तिहिँ, तसु को जननी तात | 
गदह्यों तिनहिं फिन भंति गढ़; बापा बड़ बिख्यात ॥११६॥ 
सो प्रबंध रचिये सरस, रंजन मन महरान। 
उत्तम नृप गुन अंखते, कमला किक्षि कल्यान ॥१२०॥ 


( कविच ) 


चित्रकोट गद चारु, संडिं चित्रांगद मोरिय। 

रिधू करत तहेँ राज, ढाहि अरिजन ढंढोरिय ॥ 

तीन लक्ख तोषार, सहस त्रय मदमरर सिघधुर। 

सहस सु रथ भर सत्र, प्रबल पायक अपरंपर ॥ 
धन सेन जानि पावस सु घन, जय करि रिण रिपु जुग्गवे । 
अति तेज देस दस अट्ट सौ; भू मेवारहिं भुग्गबै ॥१२१॥ 


मेदपाट मालवो, सिधु सोबीर सवा लख ।, 
सोरठ गुज्जर सकल, कच्छ कांबोज गौड़ रुख ॥ 
बावन धर बेराट, ढुंढि बागरि ढुंढारह ॥ 
नरवर 'नागर चाल, खगंग छष्पन खेरारह॥ 
दांखिंए देस ए अटद्द॒ दस, चित्रांगद मोरी सु चिर । 
मह चित्रकोट तिन मंडयों, थप्यो नाम निज अवनि थिर ॥१२२॥ 


| ( कवितत ) 


चित्रांगः ते सत्तमें, पार्ट नूप विजन्र॑मि। 
राज करे चीतौर रिधू , खल दल खग्ग नि षंगि ॥१२३॥ 


( १३ ) 


अथ बापा रावल उत्पत्ति 
( कवि ) 


पच्छिम दिसा प्रसिद्ध, देस सोरठ घर दीपत। 
नगर वल्हिका नाथ, जंग करि आसुर जीपत॥ 
राजत श्री रघुबंस, पाट _रुनाथ पू्रंपर। 
गृहादित्य नूप. गरुअ, धरा रछिपाल धसम्सेंघुर ॥ 
हय गय सुंयान पायक हसम, अंतेउर परिवार अति । 
नन नंदन तेहि नरिंद नें; गाढ़ी पूरब .कम्मे गति ॥१२७॥ 
सकल देव सेवंत, क्षित्रिप पूजंत दरस षट। 
देत नवभ्रंह दान, हत्थि हय हेम हीर पट ॥ 
तीरथ भेषज्॒ हंत्र, करत इक अंगज कज्जह। 
आरतिवंत अतीव, रघे नहिं चित्त सु रज्जह।॥ 
सोवंत इक्क निसि सुख सयन, पत्त सुपन पच्छिम पुहर । 
ससि भाल सीस मंगा सरित, उज्जल वृष आसन सुहर ॥ १२४ ॥। 
भनहिं. इस सुनि भूष॑, ' राज र॑घुबंसी राजन । 
सुत हे हैँ तुअ सकल, सबल ' जसु बखत सु साजन ॥ 
परि तसु आनन पद्स, नयन निज तुम न निरक्खहु । 
लहिये जो कछु लेख, र॑च आरति जिन रक्खहु | 
नारी सु नंद काके निलय, राज रिद्घि तनु इत रहय। 
निज कृतब सत्थ चल्ले नृपति, काम दहन सच्चौ कहय ॥ १२६ || 
- ( दोहा ) 
निरखि सुपन जग्ग्यां नुपति, इस बचन उर धारि। 
आन्यो चित संतोष अति, आरति सब अपहारि ॥ १२७॥ 
काहू सौ ही सुपत कथ, न कही आप नरिंद। 
दिन दिन धन घन दिदियें, आहर अति आनंद ॥ १२८॥ 
सेदपाट महि मंडलें, “ नागद्रह्मपुर नाम। 
सोलंखी संग्राम सी; धनवेति सुता सुधाम॥ १२६॥ 
निरखि वल्हिका नाथ. निज) दिय पुत्री करदान। 
राजन बरि आाये रमनि, सुंदर सची, समान ॥ १३० ॥ 


( १४ ) 


सोलंखिनी सुलच्छिनी, राजन सरिस रमंत | 
अन्य बरस के अंतरे, गरम धप्यों गुनवंत।॥ २३१॥ 
गरभ बालही पितृ गृह, आई अति उच्छाह। 
पेम - मिली माता पिता; बंघु कनिष्ट सु ब्याह॥ १३२॥ 
बंधव बरि आयो सु बधु, रति सम सुंदर रंग। 
थाम आप के धनवती, चलन कियो चित चंग॥ १३३॥ 
मात ॒ पिता बंधुनि मिली, यहे कीन अरदास। 
रहो सु बाई रंग रस, चतुरंगी चौमास ॥ १३४॥ 
मात पिता बच मानिकों, पावस बरजि पयान। 
रही तहाँ राजन रवनि, ओऔसर आवभनि जानि॥ १३५॥ 


( कवित्त ) 


ग्रहाद्त्यि नुप गरुआ, सौम (भारथ रिपु-मंजन। 
काल राति किय काल, गाढ़ गिरिवर गय गंजन ॥ 
हुआ हा हा रब हूक, कहर नृप त्रिय सत किन्नो। 
संसकार करि स्नान, दान जल अंजलि दिज्ञो॥ 
संथप्पि सुता सुत रब्ज सिरि, नव नरपत्ति परधान नव । 
ऐण ऐ सुपुत्त बिन्ु अत्यि इल, बीयो आइ मुँले बिभव ॥ १३६॥ 


सुनिय बत्त संग्राम, सीह परिवार समेतह। 
धसकि परी धनवती, अवनि मुरम्ताइ अचेतह ॥ 
सखियनि करी सचेत, धवल उटद्धी धीरज घरि। | 
सती सच्चा संग्रह्मौ,पिता बरजंत बिबिहि परि ॥ 
निज उअर फारि काढ्यों गरभ, पावक पिड पइद्यों । 
नि धन्य कहे सुर धनवती, पति सम प्रान परंद्यो ॥ १३७॥ 


€ छुद कामुकों वाताश ) 


अट्ट मांस सुर्य नंखि आधानयं। 
परठियं. साँइ सर्त्थ तिने प्रानंय ॥ 
अमर बातन्नी बढ धन्य आवासझं। 
बरखंए मेह ज्यों ,धुप्न. ब॒ख्सशवय कै १३८ ।॥। 


( ९४) 


सगति जे कीजिये तह कही सती। 

धन्य कहिये तिके होइ ज्यों घनवती ॥ 
आपणों उभय कुल जेण अजुवालियं । 

परम पतित्रता पशु एम तिस पालय ॥ १३६ ॥ 
कोटि ते भूप नायन्न काराविये। 

घाइ राखी घर दूध घवराविये ॥| 

बाधर हृत्थ हत्थेण सो बालयं। 
सुंदराकार तनु गोरस कुमालय॑ ॥ १७० ॥ 
पंच धाएण सो आप पोसिज्ञए | 

चित्त चाहंत ते दित तसु चिज्जए ॥ 
मज्जण न्होंण आमभूषणों संडियं। 

सुभग सुचि अंसुक अंग सालंकियं ॥ १४७१ ॥ 
चंद्‌ सिय पख बर जेम नित कल चढ़े। 

बियो मासे जितो एह' दिवसों बढ़े ॥ 

सोम सम बयण जिम लच्छि-संतानयं। 

बोलिये अधिक कि तास बाखाणयं | १४२॥ 
नाम बापो ठठ्यों बज्जि नीसानय॑ । 
दिद्धए हेम हय इहक दानय॑ ॥ 
निरखि नाना तणे चित्त अति नेहय॑ | 

मोर मनि जिमि बसे सजल दल मेहय ॥ १४३ ॥ 
एक दस बरस तिहिं अति क्रम्या अनुक्रमे । 
साहस धीरवर बीर जोबन ,समे | 

बनहि क्रीड़ा तणे बिसन तिहि नरबरू | 

पंच सय सत्थ बालेण संपरवरू॥ २४४ ॥ 
एकदिन एक जोगिंद अवलोकियों । 
सिद्ध हारीत गिरि कंदरा संठियों || 

थिर. तिहाँ रुद्र इकलिंग नौ थानयं॑। 
प्रणंभिया उमय योगिद ग्राधानयं ॥ १४४॥ 


पुष्फ फल करिय रिपिराय तब पूजियों। 
मिठ॒ठ बयशें कहे अद्य धनि मोजियो ॥ 


( १६ ) 


देव तुम द्रसणे दूरि नठठो दुखं। 

सकल संपत्ति मिल अद्य सुहुवे सुखं ॥ १४६ ॥ 
सेब दो जॉम लग तॉम तिण साचवी । 

नयण बयणो मिल्यों प्रीति बॉधी नवी ॥ 

चरण रिखि वर तणे अधिक रंज्यो चित॑ । 

हद लग्गौ सुयोगिंद बापे हितं ॥ १४७ ॥ 
मंगि आदेस आयो तदा मंदिरे। 

सयन किद्धां-निसा“चित्त मुनि मंभरे ॥| 

जो हुवे प्रात तो पास तस जाइये। 

खीर ने खंड घृत त्रास खच्राइये॥ १४८ | 
प्रातः हुवा पचावे परमाज्नयं । 

मंडक सरस घृत खंड भिस्टान्नयं ॥ 

ऊजले अंबरें तेह आहछादियं। 

करबि कोदंड कर सिलिमु्त् रूधियं॥ १४६ ॥ 
क्रमि क्रम पत्त सो तत्थ गिरि कंदरा । 

बाघ बाराह निवसे तिहा बंदरा॥॥ 

पाय) बंदन करी दिद्धा परसादय। 

सिद्ध बर किद्ध आहार सुस्वादयं | १४० ॥ 
इण पर सरस भोजन सदा आशणए | 

युक्ति योगिदनी भक्ति भल जाणए ॥ 

मास षट बोलियाँ रीमियो सो मुनी । 

धन्य तूँ बालका एम बोले घुनी ॥ १५१ ॥ 
अब हम गमन मन प्रात बड़ आवनों । 

सौपि के रज्ज तो पल सिंद्धावना ॥ 

पूरियों अंग तस अधिक उत्सक पर । 

आव ए तहति कहि मंदिरे आपरों॥ १४२ ॥ 


राति बोली हुई पुच्बः दिंसि रत्तड़ी। 

बेंगि आवे जिते मूंप सु बहड़ी॥ 

तिंते हारीत रिषि गगन गति हल्लियों । 

बोल बापे तदा आइ इम बैल्लिंयों ॥ १४३ ॥ 


( १७ ) 


अहो जोगिंद करि उच्चरयों आपणो 
थिर थई नाथ जी रज्ज सिरि थापणो ॥ 
रबनि सुनि देव मुनि अप्प ऊभौ रहो । 
किज्जिये भूप तुद्दि मंडि मुख यों कहो ॥-१४४॥ 
मडियो मुख तिणे स्वमुख तंबोलय॑। 
नंखियों हेत करि पीक निर्मोलय॑ ॥ 
देखि उच्छिष्ट निज बयण टाली दिय॑। 
लिहिय रिंषि मुख तणौ पाय मल्लैलियं ॥ १४४५ ॥ 
कहय रिषि एम त बाल किद्धौं किसौ। 
अमर हुई देह नित एह हूंतों इसो ॥ 
नेट तो पाय थी राज जाये नहीं। 
किद्ध तूं भूप में एह बाचा कही॥ १४६ ॥ 


अप्पि बर एम योगिद वर अतिक्रम्याँ। 
राग धरि तित्थ अड्सद्ठि फरसण रस्यों ॥ 
सदन संपत्त बापो हुवा संमभण। 
माल्हंतो हंस गति मोद मन मंझए॥ १५७॥ 
सत्त दिन बोलियां नंतरे यह समें। 
रंग रस बनह क्रीड़ा भणीईबनि रमें॥ 
चेत सुदि तीज नो दीह सौ चारुयं। 
सकल सुहव तिया करिय सिगारुयं ॥ १४५८ ॥। 
नगर नागद्रहा हंत ते नीसरी। 
केलि करिबा चली बनहिंँ हरथें करी ॥ 
गावए नवनवी भास करि गौतय॑। 
रिज्कण समान कवि रसिक तिहि रीतयं ॥ ९५६ ॥ 


( दोहा ) 


जाति जाति निज ऊुंड जुत, बाला करत बिनोद । 
रास देइ निज रंग मेँ, पतिबति सकल प्रमोद ॥ १६० ॥ 


( श्प ) 
अकस्मात तब॒सिद् इक, कोप किये मह॒काय | 
उतारिं सिहरि आकास ते , अबलनि मध्य सु आय ॥ १६१॥ 
जिफुरथों सो बहु बाउ ज्यों बबकि बिलूरें बाल। 
के भग्गी भय भीति के, बनिता केक बिहाल ॥ २१६२॥ 


सूर वीर देखे सकल, हल्लि किनहि नह नाइ । 
सिह मग्ग संगहि रहो, बाला अति बिललाय ॥ १६३॥ 


( कवित्त ) 


सुनि बापा' नप सोर अबलगन मध्य सु आवहिँ। 
चापर धतुष चढ़ाय, खहँज टंकार सुनावहिँ | 
उहि छिन' छ्लिंह अंदिद्वं, होत सब बाला हरपिय। 
प्रबर पुरुष सु प्रधान; नयन धरि नेहा निरखिय ॥ 
मन कामदेव अवतार मिनि, कितनिक इक्क सुमंत करि। 
बरमाल घक्षि गर तब बस्थो, इक सत अठ उत्तम कुँवरि ॥१६७॥ 


( दोहा ) 
पानि ग्रहनत कीनों न पति, इक सौ . सुंदरि अट्ठ । 
तरुू-मंडप सहकार तन, मंजरि मोर सु मिद्ठ ॥१६५॥ 
सहज सिंगारित सुंदरी, तिबिध सहज बादित्त। 
मीत सु सहजें गावहीँ, ऐ ऐ अदभुत चित्त ॥१६६॥ 
पुत्री परनित सुन पिता, सकल तत्थ.. संपत्त । 
कर छोड़ावनि हरष करि, बहु विधि अप्पिय बित्त ॥१६७॥ 
करी सु करहा बहु कनक, हीरा मोक्तिक हार। 
पंच वे जराफ पट; आए सधन अपार ॥१६०८।॥ 
हय दस किन किन बीसहय, दीन  दायजे. दान। 
साकति स्वण पतलान सब, गिनत ;सहस त्रय मान ॥१६६॥ 


दासी किन इक किन सु दुइ, सब विधि जांच सुजान। 
पुत्री प्रति दीनी पिता; सकल अधिक सनमान |१७०॥ 


( १६ ) 
( छुंद बिराज ) 
बरी सब्ब बाला, रमा ज्यों“ रसाला। 
सती मुत्ति साला, लही 'लाख लाला ॥ १७१॥ 
दुरंमा दुसाला, हय॑ हींसवाला | 
सरूबं॑ सिघाला, पुलें ज्यों पंखाला ॥ १७ 
सिंगारे सुंडाला, महा मन्तवाला। 
4 सनो 

हलंते हठाला, मनी सेघमाला ॥ १७३ ॥ 
सची सी सहेली, पढ़ें जे पहेली। 
करंती सु कली, दिनेस॑ दुहेली ॥ १७७ ॥ 
सब लीन सथ्यें अमाने सु अथ्यें। 
महा ह्विरद मथ्थं; च्दीं चार पथ्थो।२७४॥ 
घुरंती घमस्तछ्त; निसान॑ निहस्सें। 
करी कुंभ करलें; जयं॑ जे सु जस्खें॥ १७६॥ 
भा बिरूँ भद्दा, घने. घाषरदध्टा। 

काजि थट्टा; बहें' खेसु पट्टा ॥ १७७॥ 
पुर सु प्रबेसं, निहारें नरेसं । 
बहू बालबेसं, बनीता बिसेस॑ ॥ १७८ 
स॒ खंग्रामसीहं, अभबंगं अबीहं। 
करें हे कोड़ं, जगानंद जोड़ें ॥ १७६ ॥ 
नियं पुक्ति पूत्तं; सु लोके सपुत्त। 
* दिए ग्राम दानं, सिसोदा सुथानं ॥ १८० ॥ 


के 


बसे तत्थ. बाखे, जउसंगें उल्हास। 
रची राजधानी, सिवा सुप्रमानी॥ १८१ ।॥ 
प्रग/भ' नाम पायो, सिसौदा सुहायो। 
सबर एह साखा, भरने देवि भाखा॥ १८२ ॥ 
भलोी काम भोगी, स्ववासा सेंयोगी। 
रमें रक्ति दीहा; जप को सुजीहा॥ १८३ ॥ 
किनें।. चित्रकोटे, सुजंपी सजोट। 
बरं ब्याह बितक्तं, चित्रंगी खुचित्तं ॥ १८४ ॥ 


( २० ) 
उपन्नी. अचिज्जं, कहे मंत्रि कबज्जं। 
पठायो सुपत्त, दिय॑ पुत्ति दत्त ॥ १८४ ॥ 
क्रमें' ब्याह किन्ना, लछी लाह लिज्नो। 
नियं पुत्ति नाथं, समप्पे सुसाथं॥ १८६ ॥ 
हय॑ दो हजारं, सुबवण  सिंगारं। 
दिये मत्त दंती, खरी आनि खंती ॥ १८७ ॥ 
दयो अद्ध देसो, मिवारं महेसो। 
दुई केई दासी, रची रूप रासी॥ १८८ ॥ 
जरी पाघ जामा, समप्पं" सकासा। 
दयो कोटि हेसं, प्रगटि , आलि. पेम॑ ॥ १८६ ॥ 
सुथाने. संपत्तें, रस्में रंग सतते। 
बनीता बिनोदं, महा चित्त सोदं॥ १६० ॥ 
किते काल बिक्तें! वदी दूत बर्तों। 
चित्रंगी चढ़ाई, करें कच्छ जाईं॥ १६१ ॥ 
चलो चित्रकोर्ट+ इला दुग्गे ओट । 
रखो अप्प राजा, सजों बेगि साजा॥ १६२॥ 
सुने दूत सहं। निसान सु नहं। 
भयो मान भायों, उसंगे यु आयो॥ १६३ ॥ 
( दोहा ) 
चित्रकोट आए सुचढ़ि, बापा नप बर बीर। 
मोरी चित्रंगी मिले, साहसवंत सधीर॥ २६४ ॥। 
चित्रंगी तब ही चढ़े, बंब निसान बजाइ। 
बापा बीरहिं राखिकें चित्रकोट चित चाइ॥ १६९४ ॥ 
चितिय बापा बीर चित, नृप इन दे निज धीय । 
बंधन बंधे पेमकें कीने अनुग स्वकीय॥ १६६ ॥ 
हम हूँ नूप निज थान हैँ; इह न्प इनके थान | 
कर न हम पर किंकरी, यो न तज अभिमान ॥ १६७ ॥ 
रहय कवंन उद्योत रवि, सिंह बहय नहिं सीर। 
इंद कबन आधीन हुई; हम राज[ रनघीर ॥ १६८,॥ 


( २१ ) , 


चित्रंगी मुक्किब चलल्‍्यो, जे जे सुभट  जुमार | 
अवनि गांव तिन दे अधिक; किए सु आज्ञाकार ॥ १६६॥ 
चित्रंगी कच्छहिं चलिय, पिट्ठिय सु पुच्छिय पंच । 
बापा बीर महाबलिय, सज्यो कोठ लहि संच ॥२००॥ 
गोरा नारि सु सोर घन; सख भ्रृत्य सु विचार । 
हय गय रथ पायकह सम, भरि अन धन भंडार ॥२०१॥ 


( कविच् ) 


७३५ ५० 


बापा नूप बर बीर, भौंन निज दुर्ग भलाइय | 

चित्रंगी चित चंड, सथ दल सज्नि सवाइय ॥ 

चढ़यौ कच्छ पर चूक, धरनि खुरतारहिं घुलिय। 

खल कुल अति खरभरिय, भग्ग अरिभूमि सुतज्िय ॥ 

दीसंत मग्ग नन द्सिवि दिस, रवि मंडल छायो सु रज । 

दिसि छंडिभग्गि दिगपालद्स, गद्यत गुहिर सु सद गज ॥२०श॥ 
( दोहा ) 

जुस्थो जाइ चित्रंग नृप, फाल कौट कंकाल । 

कच्छ बिभच्छ उधंस किय, भरिय रोस भूपाल ॥ २०३॥। 

परथो पाइ कच्छाधिपति, दंड मानि रस ठानि। 

पुत्ति देश हय गय प्रवर, जंग जोरबर जानि॥ २०४॥ 
( कविच् ) 

 कच्छ देस निज करिय, जंग मोरी नृप जित्तिय। 

कूच कूच प्रति कूच, पुहषि मेवार्राहिं पत्तिय ॥ 

दुर्ग मुक्कि निय दूत, कह्यो पयसार सुकज्ह। 

कहाँ सो करि. कोप, सबर सीसोदा सज्जह॥ 

सुनि तप्यौ ताम मोरी ससुर बुल्लय एह असोचि बच । 

गढ़ छंडि आउ रिन मंडि गुरु, सबरं तन विधि एह सच ॥२०्श। 


निठुर ससुर बच सुनत, तमकि मंगिय तोषार्राहिं । 
सज्वि तुरिय सथ परवर, सनाह सिर टोप सुधार्राहि॥ 


बिहसि सकति कटि बंधि, तोन बहु सर तरवारिय। 
चंड चित्त कर चाप, हय सु इक लख हकारिय | 


(२२ 
इक सहस दंति मदकर अनड़, लख पंच पायक्त लिय । 
चढ़ि समुख चढ़यो चित्रकोट तें; बापा वीर महाबलिय।२०६॥ 
( दोहा ) 
सल्न-यांन भरि इक सहस, घुरत निसाननि घोस । 
कायर थरहरि कंपई, सूर नरन संतोस || २०७॥ 
उत टॉमोरी दल अधिक, चित्र॑ंगी चित चंड। 
आयो गढ़पति ऊपर, मंडिय दुहँ रिन मंड ॥ २०८॥ 
( छुद दंडका ) 
मिलिय बापा वीर मोरिय, जुरै दुहँ बरबीर जोरिय । 
सनन सद्द अवाज सोरिय, गनन गुंजत बहत॑ गोरिय।॥॥२०९॥ 
छुट्टि बाननि भांन छाइय, उम्रड़े सनु घनघोर आइय । 
धौँंग धसमस करत धाइय, पेखि कायर नर पतलाइय |॥२१०॥ 
ठनकि गज घंटा सु ठननन, भनकि भेरि नफेरि भननन । 
खनकि खग्ग उनग्ग खननन, कनकि ज्यौं मल्‍लरी कननन॥२१ १॥ 
फिलकि कर कहेँ कटारिय, देखिये दीरघ दुधारिय। 
ढुंढि ढुंढि सुप्रिसुन ढारिय, बीर निज निज्ञ बल बकारिय।।२१२५॥ 
भाट भर मेंडिंबज्नि खगम्ट, घुमत घायल घाव घण घट । 
कप ऐ 7 [#प | & 
गिद्ध पीवत श्रोन गटगट, जिद ढँढत फिरत सिर जट॥२१३॥ 
सर भूत सार सारह, भरत सीौस सुरंग झारह। 
घुकत धर धर लगत धारह, मंडि मुख मुख मार मारह॥२९४७॥ 
नृतत नौर कमंध नश्विय; रोस रस रन रंग रख्िय। 
सिधु सुर सहनाइ सचिय, माँस रुहिर सु पंक मच्िया।२१४॥ 
ब्रित्त आयुधहोत लथबथ, रत्रकि किन चकचूर किय रथ । 
मिरत भौंच सु भार भारथ, प्रगटि मनु दुर्योध पारथ ॥२१६॥ 
समुख सज्निय सूर सूरह, प्रचलि श्रोन प्रवाह पूरह। 
भप्रक बुज़त हात मूरह, नयन रत्त सुबीर नूरह ॥२१७॥ 
देव निज निज पत्नि दुह्मइय, समरि परमेसर सहाइय। 
घुरिय घाट अजिश्वकपपाइय, स्रूत्र प्रेत्ष प्रिसाच भाइय ॥२१८॥ 


उड़िय रेसु सु ढंकि अंबर, कमकि डॉरू नद डंबर। 
तबत गायन देव तठुबर; सुरीय मन रन जानि संबर ॥२१६॥ 
समर हय गय फिरत सूनह, चरन पय दल होत चूनह। 
लहिय. उयरें साई. खोनह, दपटि गज घट चित्त दूनह ॥२२०॥ 
ढहिय. सिधुर परिय ढेरह, मानु अंजन वर्ण मेरह । 
घिरिय दुरहुँ दल करिय घेरह, जोध इक बहु करत जेरह २२१॥ 
रुंड मुंड रुडंत रड़बड़; लटकि कंघरहिं सीस लड़बड़। 
देत दुल बिचि बीर दड़बड़, गगन गुंजत सद्द गड़बड़ ॥२२२॥ 
मतकि सेन सु सार मलमल, हलकि कायर काय हलमल । 
कहर सोर  सजोर कलकल, देखिये अनभंग दुहुँ दल ॥ररश॥। 
भरत लोह सु छोह मड़मड़, कटकि हडडु सु जडु कड़कड़ | 
दड़कि अरि खिर परत दड़दड़, हेंसिय नारद वीर हड्हड़ ॥२२४। 
अंत प्ंतिथ पय अलूकत, जियो अप्पन को न बूकत। 
मपटि लटि. योधार क्ूझत, मार मचि तरफरिय मूझब ॥२२४॥ 
बित्त लरत सु सत्त बासझ आहटे मनु अप्तर आसुर। 
भरिय रोस असोस भासुर, सह जय जय ज्च्चरिय सुर ॥२२७॥ 
भगग मोरी सेन भग्गिय, बीर बापा जयति बग्गिय। 
लोथि लोथि सु जेट लग्गिय, जंग इन समथों ब जग्गिय ॥२९७। 
योगिनी सुर जपत जयजय, गहियतें चित्रकोट हय गय। 
बीर बापा बलिय लहु बय, जंग प्रथमहि कीन निज जय ॥१२८॥ 
देव देवि बिमान दरसिय, ब्योम हूँत सु कुसुम बरसिय। 
सजल सहज सुगंध सरसिय, चबत मॉन सुजान चुरसिय ॥२२६९॥ 
( दोहा ) 

चित्रकोट गहि चित सुरस, बापा न॒ुप बड़वार। 

मोरी कच्छाहिं मुंचि वर; करि निज आज्ञाकार॥ २३०॥ 

देस लिये निज अद्द दस, मोरी आनहिँ. मेटि। 

बापा बीर अनंत बल, सत्रवः सकल समेटि ॥ २३१॥ 

आए नप दुग्गोहिं अतुल, नोबति बज्जञत नाद । 

संडय को नूप महियलहिँ, बापा नप संवाद ॥ २३२ ॥ 


( २४ ) 

( कविच्च ) 
जय पत्त जुरि जंग, महा मोरी दल 'मोरिय। 
बापा ज्लप बर बीर, बखत बल रज्ज बहोरिय ॥ 
करि सुराज चित्रकोट, नाद नोबत्ति निसानह। 
हय गय पय दल हृशम, गनक को गिनय सु ज्ञानह | 


पेखंत सघन उल्लटि प्रजा, बनिता कलस बँधाइ बर। 
चित चूंप सिंगारिय सकल गृह, तोरन मंडिय तुंग तर। २३३ ॥ 


( दोहा ) 
तोरन मंडप तुंग तर; सॉबन रतन सिंगार। 
सुकर पंति पट कूल मय, दीपत राजदुआर ॥ २३४ ॥ 


राजमहल संपत्त रसु, सोवन तुला संचिद्ठ । 
जज्ञ सुमंडिय जय तिकौ, बाघासनहिं बइद्ठ ॥ २३४५॥ 


इंद्समा की ऊपमा, थटि हय गय भट थट्ट। 
बंदीजन बुल्लाय बिरुद, भारे चारन. भट्ट ॥ २३६॥ 


( कवित्त ) 


सत्तम दिन निसि समय; प्रहर पछिलय प्रसिद्धह। 

सुपन पत्त श्रीकार, सोइ हारीत सु सिद्धह ॥ 

अबनी पति प्रति अंखि, वीर बापा सुनि बत्तह। . 
तुमहि सु हम संतुद्ध, दीन चित्रकोट सु दत्तह ॥ 

पय रज्ज अचल मेबार पति, बचन एह संदेह बिनु । 

अब रावर पद तु अप्पियहिं, सुत संतति सबहैँ सुदिन ॥ २३७॥ 


( दोहा ) 
सिद्धि अप्पि राबर सुपद्‌, अंगहि धरि “निज अंस। 
गय योमिंद सु गगन गति; पढ़ि भूपति सु प्रसंस॥ र२३८॥। 


जग्गो बापा वीर जब, उदयो अरक अभंग । 
राजन 'अंति उत्साह रचि, रावर पद्‌ गहि रंग॥ २३६६॥ 


( २४ ) 

( कवि ) 
रावर पद्‌ गहि रंग वीर बापा सु सिद्ध वर। 
बापोती सु बहोरि धरिय भानेज अन्य घर |] 
पंच. लक्ख हय  पवर; सहस दस मत्तसु सिंधुर | 
पनर॒ लफ्ख पायक्त, सत्त सय सुंदरि खुंदर ॥ 


नव हत्थ देह सु प्रमान निज, भष्य सवा मन जास भल। 
पल बावन टोडर इक्ब पय, बापा रावर अतुल बल ॥ २४०॥ 


द्वितीय विलास 
( छुद बिश्रक्षरी ) 


बापा रावर पाट बिराजय । रावल श्री खूसान सुराजय ॥ 

नगर तिनहिं थमणो निपाइय | सिंध मालवपति समर हराइय ॥ ९ ॥ 
रावर श्री कुबेर रयणायर | दान करन तप तेज दिवायर ॥ 

रावर त्रिपुरसही बहु विक्रम | सत्यवंत हरिचंद भूप सम ॥ २ ॥ 
गोविंद रावर रिनहिँ थिर सुहर । गद्ट गुमान जानि सुर गिरवर ॥ 

श्री महेंद्र नाम महरावर | विभव अनंत सत्य बसुधा वर ॥ ३॥ 
कीरतिधवल धवल कीरतिधर । सकुतकुमार रावर जनु श्रीबर ॥ 
सारिवाहन रावर सक बंधिय । सिंह समान सकलघर सद्धिय ॥ ४ ॥ 
रावर श्री नर लील रढालह । पुहवीपति सु प्रजा प्रतिपालह ॥ 
अंबपसाउ सु जंग अमंगह । श्री नर ब्रह्म बखानि सु चंंगह ॥ ५ ॥। 
अल्लू रावर राजनीति अति इंद नरिंद्‌ एक जनु गति मति ॥ 

बिरद्‌ आधघाट साख उतपन्निय । महिमंडल नूप नूप करि मन्निय ॥ ६॥ 
जुद्ध जुड़ण रिपु मसलन जसोश्रम। धारन सिघ राज क्षत्रीध्रम || 
जोगराज रावर जयवंतह | साहस सिंह समान सुमंतह ॥ ७॥ 
रावर गात्र गिरुआ जस गज्जय । तीखे अरि तनु तेह सु तज्जय | 

रावर हंस मदन सम रूपह। भेटहिं जसु पथ बड़ बड़ भूपह ॥ ८॥ 
भद॒दू रावर जास महा भट | कृतब ऊँच निज राखन कुलबट || 
भटेबरा नृप तातें भमनियहिं। अति अवगाढ़ सुभट सिरि गिनिय हि ॥६॥ 
बेरसिंघ रावल अतुली बल। देखिय सायर सरिस जास दल ।। 
महणसींह रावर महिमागर | नूर जास नित नित नर नागर ॥ १०॥ 
करमसीह ऊँच कृत कीनह । पदमसीह रावर सु प्रवीनह ॥ 
जैतसीह रावर  जोधारह । सुनियहिँ तेजसिह सिरदारह ॥ ११॥ 
समरसीह रावर जस सारह। श्री प्रथीराज रास सुविचारह ॥ 

पृथा सोम चहुआन सु पुत्तिय । पानिम्रहन संभरि पुर पत्तिय ॥ १२॥ 


( २७ ) 


द्लिय युद्ध जयचंद्‌ पंगदल | समरसीह रावर दल संकुल॥ 
संपत्ते दिल्लीस सहाइय । प्रथीराज चहुआंन सु पाइय ॥ १३॥ 
रावर ज्ञोंड हिंदु मगर राखन | बसुधा नायक वीर बिचक्षन॥ 

घण दाता ग्याता खल घायक । सबल उथप्पन अबल सहायक ॥ १४॥ 
रतन सेन रावर वर रजिय। संवत दस पण तीस हि सज्जिय ॥ ह 
पद्मनि सिंहलदीपहिँ परनिय । हरि हर बंभ देव मन हरनिय ॥ १५॥। 
अलावदी आलम चढ़ि आइय | बरस एक रहि पुल बंधाइय ॥ 
बनिता देन अखुर बहिकाइय | मरदाने तब मारि मचाइय ॥|१२६॥ 


भय मन्निय असपति तबभश्गिय। जय जय रतनसेन जसजगिगिय॥ 

धनि जननी जिन उयराहिं घरियो। इल अवतार रूप अवतरियों ॥ २७॥ 
भूमि चूंड रावर भट भारी। सज्जत सेन दहल धर सारी॥ 
डेंगरसी रावर नन डुल्लय। हरषि समर संमुह ते हल्लय ॥ १८॥ 
रावर पुंजा रिए रस रंगिय । निज कर करि अरि सेननि खंगिय।॥ 

श्री नरपुंज सु दान समप्पय | कवि वर दुख दारिद्रहिं कप्पय ॥ २६॥। 
प्रतापसीह रावर सु प्रतापह | छत्र घारि नूप सिर जसु छापह।। 

करन समान सुकरन कहावहिं | तिन समान नप कोइ न आवहिँ ॥ २० ॥, 
इत्यादिक राबर अबतारिय । जटा मुकुट इंश्वर अनुहारिय | 
राजथान चित्रकोट सु रतज्नय । गुरु गहिलोत साख घुर गज्जय ॥ २१॥ 
सूरवीर दातार सुर्सीलह । लच्छीपति सम जसु जस लीलह। 

मंगल कहते एह कवि मानह | बसुधा नायक सरस बखानह ॥२२॥ 


( कवित्त ) 
करन पुत्र दुअ कहिय, जिद्ठ राहप त्रिभुवन जस। 
माहव दुतिय महिंद, बाघ रिपु कश्न अप्प बस ॥ 
राणा पद्‌ राहपहिं, लीन करि उत्सव लक्खह । 
संबत तेरह. सुदछू पंचदस बरस पग्रतक्खह ॥ 


थपि एकादस कुल देवि थिर, याग्र भांग बंधिय ज्ुगति । 
दुहँ बेर बरस मंडे सु दुति, नौमी दिन पूजे नपति ॥२३॥ 


( रुप ) 
(दोहा ) 
राना राहप रंग रस, इच्छित पूरन आस । 
रावर . पद माहप रच्यो, जूबराज करि जास ॥ २४ ॥ 
( छुंद नीसानी ) 


राहप रान अजेय रिन, जननी धनि जाया। 
कतब ऊँच किये जिनहिं, मह जज्ञन॒ मंडाया॥। 
अजा सिह दुहं घाट इक, पानिय तिन प्याया। 
राणा पद्‌ लिय रंग सो! कुल कलस चढ़ाया ॥ २५॥ 


दिनकर रान दिनेस दुति, सक बंध सवाया। 
राना श्री नरपति रिधू,बिधि अप्प बनाया ॥ 


जयबंता जसकरन जग, करमेत कहाया । 
सज्जन जनहिं. सुहावना, अपरहिँं. असुहाया॥ २६ ॥ 
पुन्य पाल राना प्रगट, परमेश्वर पाया । 


मुख देखत रिधि सिधि मिली, मन सोच मिटाया ॥ 
पीथल राण अडोल पग, पतिसाह बुलाया । 
अनमन बाएं अतुल बल, सल दंड भराया ॥ २७॥ 


भूमि भोग पति भाणसी, राना सु रिमाया । 
देहँ मुँह मांग्या दरब कुंदन सु कठाया॥ 
भीम सरीसे भारथनि, भल भीम भलाया । 
सत्रव कहूँ न रहि सके, सब जगत सुधाया ४ र८ | 


रान अजयसी बीर रस, खल जूह खिलाया । 
नारद तुंबर नच्चिया, गुण ग्रंधव गाया। 
लखसमसीह जस लोभिया; बसु घण बरसाया। 
राजस गुण जुत रति रबन, अवतार उपाया ॥ २६॥ 


अरसी राख महा अनड़, हल्लय न हलाया। 
सिधुर तुरगय॒ समप्पनां, दत नाम दिपाया॥ 
सींस जास गंगा सल्ित, सिव रूप सुहाया। 

हर बहोरि 

रज्ज बहोरि  हमीर रांण, रिधूं बोल रहांया ॥ ३० ॥ 


( २€ ) 


खेतल रांणु समाहि. खग, अरि कटक जड़ाया | 
पर दुख कातर पुहवि पति, बड़॒ बिरुद बुलाया ॥ 
लाखणसी राणा सु लछि, तनु सोवन ताया। 
बंस बिभूषन दुल बहुल, दिल दत्त दिढ़ाया ॥ ३१॥ 


मोकल राण उदार सन, निज सुजसनि पाया। 
बेरी पकरि. बिभच्छना, जनु सिह जगाया ॥ 
कुंभ राण अखियात कलि, लख हेम लगाया। 
पनरासे.. पचरोतरे,. परगट परनाया ॥ ३२ ॥ 


कुंभलमेर अजीतगढ़, बहु लोक बसाया । 
महन रंस आरंस करि; महि दंद सिटाया , 
चित्रकोट चित चूँप सो! कमठान . कराया। 
कुंभसामि देवल कलस, घज दंड घराया ॥३३ ॥ 


राणा जाच्या रायमल, लख दान सु ल्याया। 
संपति जिहिँ पाई सकल, भव दुःख भगाया।॥ 
राण संग्राम सुरोस रस, सजि कटक सवाया। 
नरबर दुग्गे निसान लिय, लछि नगर लुटाया ॥ ३४॥ 


उदयसिघ राणा अनम, जग. नाम जनाया। 
अलकापुर सम उदयपुर, बर नगर बसाया। 
राण प्रताप सु रुद्र रस, सह जंग मचाया। 
अवदुल्ला सरिखा असुर; गज सहित गिराया ॥ ३५॥ 


सहस बहुत्तरि दल सकल, खंग मारि खिसाया। 
साहि. अकब्बर संकयी, ए बीर उजपाया॥ 
अमरा रांण सदा अमर, गुण गीतहिं गाया। 
अरिजन भुज बल आहनिय, घन सुजस॒ घुराया॥ ३६ ॥॥ 


करण राण चढ़ती कला; संसार सुणाया । 
बसुधा-नायक अति बिसव, गुरु बखत गिणाया॥ 
जगवसिंघ राणा सुजय, जस करि जग छाया। 
आखत मान निधान ए, भनते मन भाया ॥ ३७ ॥ 


( ३० ) 


( कवित्त ) 


जगतसिंघ जोधार, राण हिंदू मग रक्खंन। 
अनस अगम अकलंक, वेद व्याकरन विचंक्खन ॥ 
एकलिंग अवतार, आदि नर वर अतुलह बल | 


मुख देखत निधि मिलत, जगत ज॑ंपत जस परिमल॥ 

सुक्ृत सुमेर सीसोद नृप, साहसीक सुंदर सुमति'। 

श्री करन रान पाटहिं प्रवर, पुन्यवंत मेकारपति ॥ शे८॥ 

( छुद हनूफाल ) 

श्री जगतसिह सुरान, षिरुदेत बड़ बाखान। 

सु श्रिय सुरेस समॉन, दाता सु हय गय दान॥ ३६॥ 
ऐ हिदु कुल आदीत, अनमह अभंग अजीत । 
रक्‍्खन सु रविकुल रीति, गावे सु कवि जस गीत ॥ ४० ॥ 
कालंके जन केदार, सब हिंदु सिर सझंगार। 
दुतिवंत जिन्ह दरबार, दिन दिनहिँ दय दय कार ॥ ४१॥ 
पुहवी अजा अ्तिपाल, देख्यौ, सु॒ दीनदयाल । 

रिण रंग ऑँग रढाल, भट जानि.. भीम भुजात 4 ४२॥ 
बसुमती स्कखन बीर, नित नकल जिन्ह मुख नीर । 
संग्राम साहस धघीरः सौवर्ण वर्ण सरीर॥ ४३॥ 
नित सिंघ रूप निसंक, बलवंत कृट्टनन.. बंक । 

कट्टन सुरोर कलंक, मुख जानि पूर्ण मयंक॥ ४४॥ 
छाजंत सीखहिँ छन्र, पटि कनक दंड पवित्र। 

चासर ढहुरत सुचंग, भल करन रिपु मद मंग ॥ ४५ | 
चंचल सु रांनव चढ़ंत; पर भूमि हलक पड़ंंत। 

रिफु नारिं. बनहिँ रुढंत, गह तासु पंथ गड़ंत ॥ ४६॥ 
कर भरल्लि वर करवाल; परठंत पिसुन पयाल | 
रतिर्वन रूपए. रसाल, असुरेस चित्त नटसाल॥ ४७॥ 
खनकत' जसु कर खरग, लुलि अनम् नर पय लग्ग । , 
भुषि छंडि के रिफु भग्ग, कर गहतः धनु ज्यों कंग ॥ ४८:॥ 


( ३१ ) 


सग सिंधु सरस समाव, अति सबल दल उमराव। 
दे ना सु पर धर दाव, पहु करन लाख प्साव ॥ 9६ ॥ 
खल मल कीजत खून, हय गय सु हाटक हूँन। 
दल जानि पावस दून; चलते सु गिरि हुई चून३ ४५०॥ 
अति दत्त चित्त उंदार; इल करन पर उपगार। 
भरना सु पुन्य भंडार, कबि जफ्त जय जय कार ॥ ५१॥ 
जिन मानधाता जाय, करि परम पावन काय। 
निज खंति तीरथ न्हाय, मन सत्त हेम मेंगाय॥ ५२॥ 
बर तुला अप्प बहद्ठ, जगतेस रान सु जिद्द। 
बसु कनक जलधघर बुद्ध, दाता न जिन सम दिद्ठ ॥श्श॥ 
कुंदनहि. कुंती कीन, दिल उचित दान सुदीन। 
नसनाथ नित्य नवीन; लहि लच्छि लाहा लीन ॥ ५४॥ 
श्री उदयपुर. संगार, जमनाथराय. जुहार | 
प्रक्तद वरु प्राकार, जगतेस पुन्य अपार ॥ ४५ ॥ 
बर कनक बिसवा बी, ब्रह्मंड रुकि इकबीस। 
जगतेस राण  जगीस, बहु बेर किय बगसीस ॥ ४६ ॥ 
अभिनवा बसुमति इंद, द्वुतिवंत जॉनि दिनंद। 
कट्टन सुरिपु कुल कंद; श्री करण रॉण सुनंद्‌॥ ४७ | 
अवदात सुजस॒ अपार; पभनंत नांवहि पार। 
यह धस्मे॑ नूप अवतार, जगतेस जख जयकार ॥ श्८ ॥ 


आबवि दीप साथर भांन; सुर सेल चंद समान। 
महकंत जस कहि. मांन, जगतेस रॉन  सुजान ॥ ५६ ॥। 


( दोहा ) 


तिय बसुमत्ति भालहिं तिलक, जिंगमग जांति जराड। 
निपुन सुमति नर निम्मयो, बहु विधि बरन बनाउ ॥ ६०॥ 
राजथांन महारान को, खकल  अवनि दंगार। 
उदयापुर बर नगर इह इद्रलाक अलनुहार ॥ ६१ ॥ 
प्रबर बिकट पुर चहुँ परधि, पवेतमय प्राकार । 
चहुघों ते पर चक्र कौ, सपने नहिं. संचार ॥ ६२॥ 


( ३२ ) 

कोसीसावलि सोह कर, प्रबल॒ बुरज प्राकार। 

खंभ सु प्रबल कपाट युत, प्रोढ पौरि पतिहार ॥ ६३ ॥ 
बसति जहों बहु बिधि बरन, द्वाद्स कोस बिसाल । 

थान थ्रान कमठान थिर, ऋतु घट ही सु रसाल ॥ ६४७ ॥ 
चहेँ दिसि बाग सु बाटिका, जल सारनि कृषि जान। 

सायर सम सरवर सजल, नदी सु कुंड निवान ॥ ६५ ॥ 
पल्‍ल खचित सम भूमि बहु, प्रबल ऊँच प्रासाद। 

गोख जारि सोवन कलस, बदत गगन. संवाद ॥ ६६ ॥ 
राजलोक सुरलोक सम; पात्र सुपात्र नवीन। 
विविधि बंद वारांगना; कंचुक पुरुष प्रवीन ॥ ६७ ॥ 
राजसभा सिंहासनहिं; राजत श्री महरांन। 
आतपत्र चामर उसय, सोभ सुरेस समान ॥ ६८ ॥ 
बेठे निज निज बेठिकहिँ, सुभद राय साधार | 

प्रोहित मंत्री सर प्रवर, हुकमदार हुजदार ॥ ६६ ॥ 
दुलपति गनपति दंडपति, गजपति हयपति सार। 
रथपति पयदलपति प्रगट हैं, जिन्ह अति अधिकार | ७० ॥ 
कोसरु कोठागार पति, साख साख भर भूप। 
घटसाषा नव खंड के, नर जहेँ नव नव रूप ॥ ७१॥ 
सुश्रूषिक पाश्वेशभ गनक, लेखक लिखन अमूत । 

महिक संधिक यष्टि घर, अनुग दुवारिंग दूत॥ रा 
श्रीपति सेठ सुसाथेपति, सोदागर संगव्बे। 
मागध चारन भट्ट कवि, गायन गन गंघव्बं ॥ ७३॥ 


वादित्रिक मोष्टिक विविध। पायक वेद्य प्रसिद्ध । 
लट बिट बढुक सु गल्ह नर, सभा संपूरि सम्रद्धि ॥ ७७ ॥ 


राजसभा बर्णुनम 


सकल सबर कमठान युत, सहंसक खंभ सरूप,। 
गजसाला स्थसाल गुरु. आयुधसाक्ल अनूष ॥ ७५॥| 


( है३ ) 


हयसाला बहु बरन हय, कोस सु कोठागार । 
विविध वस्तु धन धान के भरे सु सुभर भंडार ॥ ७६ ॥ 
क्रमसाल उन्नत करमभ, वृषभ्साल वृष जानि। 
बेसरिसाल बिसाल बहु, बेसरि बग्ग॑ं बखानि ॥ ७७ ॥ 
सीह क्रोड़ चित्रकः सरभ, सीह घोस कपि रिच्छ। 

संबर गेंडा रोक म्रग, स्वापद साल सु अच्छ ॥ ७८ ॥ 
ग़रावत बहु रंग के, मेंना सोर चकोर | 

उुक सराल सारस बतक, बिहगनसाल बरजोर ॥ ७६ ॥ 
त़्लखंडो खलि का भोजनसाल सुमंत। 
नोबतिसाल ४१५. #"< | ! 
नोबतिसाज्न विनोद नित, बहु बादित्र बजंत ॥८० ॥ 
मंगलीक दरबार सुख, देवालय दीपंत । 
धजादंड सोवन कलस,; व्योमहिं बाद बदंत ॥ ८१ ॥ 
गृह गृह मंदिर घवल गृह, ग्रह ग्रह प्रति जिन गेह। 

& ० ९ 

गृह गृह हरिहर गेह गुरु, गृह गृह अर्थ अछेह ॥ ८२॥ 
गृह गृह भोग बिलास बहु, गृह गृह मंगल माल। 

गृह गृह हरष बधाउने, गृह ग्रह सर्वे रसाल॥ ८३ | 
ग्रृह गृह नित पानिग्रहन, ग्रह गृह पुत्र प्रसूति। 


आओ) 4 


गृह गृह न्याति सु न्‍्योंति यहिं, गृह गृह अगिनति सूति ॥ ८४ ॥ 


जाति गोत बहु बंसयुत, बसत अठारह व्ण। 
निय निय कर्म सबे निपुन, सधन सुभास सुबर्ण ॥ ८४५ ॥ 


असन बसन बसु बासु पसु, जान दान सनमान। . 
।हन भोग सुरूप भल, भाषा भूषण गान॥ ८६।॥ 


( मोतीदाम ) 


उद्दपुर इंद्रलोक अनुहार, बस सुखवासहिँ वर्ण अठार । 
गृह ग्रह मंदिर पौरि पगार, भरे धन कंचन रूप भंडार ॥ ८७॥ 
बसे तहँ राज कुलीस छतीस, हयदल गयदल पैदल हीस। 
बहू बिधि न्‍्याति सुविश्ननि बूंद; पढ़ें चहुँ बेद पुरानरु छंद ॥ ८८ ।॥ 


्े 


( ३४ ) 


पुरोहित भट्टर पाठक व्यास, तिवारिय चोबे दुबे सु प्रकास। 
सुजोइसि पंडित केड बम्काइ; किते श्री पात सुतब्रह्म कहाइ ॥ ८६ ॥ 
कलाधर भूधर श्रीधर केइ, यशोधर जेघर लखूख लहेइ । 
गजाधर गंनंघर गोप गुबिंद, महीधर गिरिधर बालमुकुंद ॥ ६० ॥ 
बसे तहँ सेठ सु सारथवाह, बड़े संघनायक श्रावक साह। 

धरेँ जिन सासन जेन सुधमे, श्रद्धालु कृपालु दयालु सुकमे॥ ६१॥ 

न ५७छ किक श्प्र ४५ 

बसें तहँ कायथ केउ हजार, लिखें बहु लेख अलेख लिखार। 

सदा तिन एक सयान सुबुद्धि, रेंगे रस रूपहिं ऋद्धि सम्रद्धि ॥ ६२॥ 
बसें बिरुदाइय भट्टनि राव, लेहें नृप द्वाररहेँ लाख पसाव। 

सु चंडिय नंदन चारन चंग, रहेँ नप संग महा रस रंग ॥ ६३॥ 
कितेइ बसंत सुनार केंसार, सुजी सुत्रधार भराए रंगार। 
सिलावट जट्ट कुडंनि अहोर, कुलालरु मालिय भोइय भीर ॥ ६७ ॥ 
तमोलिय तेलिय बूंद तल्यार, सिलीकर नापित लक्ख लखार । 
चितारे लुद्दारे सु कागदि केज, खरादि जरादि किते रगरेज ॥ ६५॥ 
किते सब नीक मनीगर संच, सुधोप कलीलि करानि प्रपंच। 
डमंकर. भाभर भुंजे कलार, बनं॑ कर भीलरू ऊँड किरार ॥ ६६॥ 
नटा बिट मागध बुक सनूर, सुमोचिय स्लेच्छ मतंग समूर। 
रेबारिय रहिय कट्ठटि चमार, पनीगर पायक खेंट प्रचार ॥ ६७ ॥ 
सुगायन पण्य त्रियानि प्रद्रति, बिभो युत पौनि अनेक बसंति। 
नियंनिय बासनि नार निनारि, प्रजा जनु अंबुधि नीर अपार ॥ ६८॥ 
गृह गृह दंपति भोग सेंजोग, गृह ग्रह निर्भेय नूर निरोग । 

गृह गृह संपत्ति लच्छि सुलच्छि, गृह गृह दासिय दास सुअच्छि ॥| ६६ ॥ 
गृह गृह मंगल गीत उछाह, गृह गृह पुत्र सु पुत्रिन ब्याह। 

गृह गृह बादित्र पुत्र प्रसूति, ग्रृहं ग्रह जानि अनंत प्रभूति ॥ १०० ॥ 
बिराजहिँ केउ- बजार प्रबंध, सचोधित गंधित गंध सुगंध । 

उप इक सूत अपार सुहद्ट, भरे बहु संपति थट्ट उपद्न ॥ १०१॥ 


किते तहें. देवल देव सुंथान, लगे गुरु खंभ महा कमठान | 
शज्जां दंड कंदन कम स्॒ कंत, सिंहासन श्री जिनराज' सभंत ॥ १८०४ ॥। 


( ३४ ) 


किते तहेँ आवतु हैं नर नारि, किते प्रभु पूजहिं अष्ट प्रकार | 
मतंकाते ऋललरि घंट ठनंक, मकलंसमलि दीपक योति निर्मेक ॥ १०३।॥ 
कहूँ रघूबीर कहूँक रमेस, कहूँ हरसिद्धि कहूँक महेस। 
कहूं इकदंत गजानन आप, पुल्ले तिन पेखत पाप संताप ॥ १०४ ॥ 
कितेइ उपाश्रय चोकिय बंध, चंद्रोपक सुत्तिय पाट प्रबंध । 
उपे तिन सध्य मह[ मुनिराय, सु संकुल संघरहिं सेवित पाइ ॥ १०४ || 
बदे चहुं वेद सुधमे बखान, सिखावहिँ सुबृत श्री गुरु ग्यान। 
किती भ्रमसाल नेसाल पोसाल, पढ़ें तहॉँ उत्तम बाल गोपाल ॥ १०६ ॥ 
किते तहेँ जौहरि. जोहरबाल, सुमानिक मुत्तिय लाल प्रवाल। 
पना पुखराजरु लीलक पच्च, मेंडे नग हीर जिगंमिग जन्च ॥ १०७ ॥ 
कहेँ कहुँ हट्ट परे टकसाल, सु गारहिँ सोवन रूप सुझाल । 
सबे बर संचय ताले तुलानि, जित तित चित्र अनोपम जानि। १०८ ॥ 
कितेइ सरापनि हट्ट सुभासि, दिपंत द्नार रुपेयन रासि। 
सुय्रैल्िय अग्ग धेरें बदरानि, सु छोदत म्रेदत लेत पिछानि ॥ १०६ ॥ 
किते तहें. कुंदन रूप सुनार, सु गारत यंत्रनि कट्टत तार । 
गे बहु भूपन भाँति बनाउ, ज़िगंमिग हीर जर॑त जराउ ॥ ११० ॥| 
किते बहु मोलिक वस्त्र बजाज, मेंडे जरबाफ मुखंमल साज | 
मसज्जर नारिय कुंजर भिश्रु, सुभे सिकलात दुमास सहखु ॥ १११ ॥ 


तनोसुख सूफ पटोर द्रथाई, खीरोदक चेनी पितांबर ल्हाइ। 
मनासुख पॉमरी साहिबी पाट, हीरागर सेनिय हीर सगाढ़ ॥ ११२ ॥ 


भरूच्छिय भेरव मारू समार, सुसी महमुंदी सु सिद्लि सार। 
ऊ्ुनां ढुकरी श्री साप अठांन, सेला पंचतोरिय खासे सुजान ॥ १९३ ॥ 
सलंमल साहि चोतार दुतार, उपे इकतार झु धौत अपार । 
सु सारिय चोरस रंग रेंंगील, दिखाँवहिं आध दलाल असील ॥ ११४ ॥ 
कितेइ कंठारिय मंदि कठार प्रधान कृपांण अनंत ग्रकार। 
सु श्रीफद एलचि लॉग सुपारि, सचे घन हिंगर सार सुधारि॥ ११४५ ॥ 


संसद केसरि और कपूर, कालागरु चंदन कंकु सिंदूर । 
रखंचिस गंधक सं हरतार, हरीत्रि गरू त्रिफलानि सभार॥ ११६ ॥ 


( ३६ ) 


सु खारिक दाख मरने बदाम, घने पिसता अखरोट सुनाम | 
चिरोजिय सकर पिंडखजूरि, सिता बहु भाँति सु संचय भूरि ॥ ११७ ॥ 
सुमस्तकि लीलि सजीठ अफीम, यवॉनी पंच जायफरू सीम। 
ठठे बहु ठट्ट सुगंठित ठाइ, किते इक आनन नाउें कहाइ ॥ ११८ ॥। 
फ्ितेकन हृष्टिय हट्ट कर्निक, बहू बिधि तंदुल गोंहु चनंक । 
मसूररु मुंगद मोठ सु माख, घने जब मारिरु दारि समाख ॥ ११६ ॥ 
घने घृत तेैलरु इंख अलेख, सबे रस हींग तिजारे बिसेख । 
सु बेचहि सच्च तराजुनि तोल, सबे मुख बोलत अम्रत बोल ॥ १२० ॥ 
कितेइ्ट कंदोइ निहट्ट इकटठ्ठ, मंडे बहु भंति भिठाइय मिद्ठ । 
जलेबिय घेडर मुत्तयचूर, चिं रैजिय कोहलापाक सँपूर ॥ १२१ ॥ 
सु अछ्ृति मोदक लाखणसाहि, गिँदोरति पेरनि गंज सुचाहि। 
पतासे हेसमि खंड पगेरि, तिन॑ं गनि केसरिपाक सु हेरि ॥ १९२ ॥ 
साबूनिय रेवरि माठिय सोठ, फर्बतिय फेंतनि लग्गत ओठ। 
तपे घृत सौरभ मध्य कढ़ाह, करें खंड चासनि बास सराह ॥ १२३ ॥ 


किते इत मोरनि हट्ट अमान, प्रबेचहिं पाके अडागर पान। 
गठे बहु बीरिय बीटक बुद्ध, सुपारिय क्‍्वाथरू चूरन सुद्ध॥ १२४ ॥ 
फिते तहँ गंध सुगंधिय तेल, जुढी करनी मुगरेल चंपेल। 
सु केतकि केत्ररा छुदरू जाई, गुलाब सु मालति गंध सुहाइ॥ १२४५ ॥ 


घने अतरादिक साँबे जवादि, कुमंकुम्ता नीर किये कुसुमादि । 
सु केसरि चंदन चोबनि अमा; महँ महि थान बजार सुमग्ग ॥ १९६ |॥ 


किती तहें मालनि फूलनि माल, गुह कर चोसर माक ममात्ञ | 
सु कंचुकि गिंदुक कंकन भंति, बिलोकहिँ बांस करें मन खंति ॥ १२७ ॥ 
किते तह गुंड गरीनि के गंज, सिंघारे अनार सियाफल संज | 
जभीरिय सेव सदाफल जानि, पके महु बेर हिमंत बखानि॥ १२८ ॥, 
किते ऋतु ग्रीषंम राइनि आम; केरा सहतूतरु दाख सकाम। 
पके खरबूजे सुं अम्॒त खांन; मंडे घन मेवा कहें कत॑ मांन ॥ १२६ ॥। 


मंडे ऋतु पावस पावेस जात, घने सरदा सरदादि सुहात। 
ऋतू, ऋतुबंत रसाल विवेक, मंडे तरकारिय भंति अनेक ॥ १३० | 


( ३७ ) 

किते पटवानि के हट्ट प्रधान, गठे बहु भूषन पाट विज्ञान । 

किते करि दंत चढ़ाइ खरादि, उततारहिं नूटक चंग प्रसाद ॥ १३१ ॥ 
किते तहेँ बोहरे आसुर बूंद, करें बहु वस्र व्यापार समुंद। 
कराहिय कंटक लोह कुठार, सचे गुजरातिय कग्गर तार ॥ १३२॥ 
लंसं कोटवालि सु चोतरे ऊँच, बेठे कोतवाल करें खलखंच । 
निबेरहिँ सत्य असत्य सु न्‍्याउ, बहू चर बृंदनि सेवत पाउ ॥ १३३ ॥ 
कहूँ सु जगातिय लेत जगाति, रहेँ रखवारि किते दिन राति। 

गहें कर पौंचिय इंच सुदान, दियावहिँ श्री महारान सु आन ॥१३४॥ 
सुजी भरमूँजे केसार टेंठार, धरं सिकल्लीगर सख्र सुधारि। 

किते रेंगरेज रँंगे बहु रंग; सु चूनरि पाग कसुंमिय चंग ॥१३श।॥ 
किते इक मोचिय बाजि पलांन, रवेँ सु खार सु पाइनि त्रान। 

जिती जग जाति तिते तिन कम, सबे सुख लोक बंढेँ धन घम ॥१३६॥ 
किते मन हृट्टिय कंगहि काच, बहू विधि सुंदरी हार सुवाच | 

पना नग मुत्तिय लाल प्रवाल, करी रद्‌ कुंपिय जिदुलि भाल ॥९३०॥ 
किते षटदर्सन आखत्रम अन, साला जल बाग समेत सर्चेन । 

लहैं बहु दांनरू मांव भुगति, सबे जग सेवत योग युगति ॥१३५॥ 
कहूँ कठियार क्रीएंत कबार; भरे कोड प्रोहन इंधन भार । 
अलेखहिँ लादे पसूनि सुचार, करेँ क्रय घालिय घास अपार ॥१३६ 
कहूँ नट नच्चत जूकत मल्‍्ल, कहूँ कहुँ पिक्खन ख्याल नवल्ल । 

कहूँ बर पंडित बोलत बाद, कहूँ निपजंत नये सु प्रसाद ॥१४०। 
कहूँ तिय सोहब गावति गौत, बज डफ ढोल म्रदंग पुनीत । 

कहूँ नप दासि बडारनि ऊ्ुंंड, सजे तनु सार सिंगार सु मंड ॥१४१॥ 
कितेइ सौदागर अस्व सिंगारि, दिखाउन ऑनहि राजदुआरि। 

बहू रंग चंचल वेग विज्ञान, तत थेइ थेइ सुनच्चत तांन ॥१७२॥ 
किते उमराव हयग्गय सन, किते बहु सेठ रू साहस चेन। 

किते पसु बूंद किते नर नारि; सं बहु भीर बजार मझार ॥१४३॥ 


( दोहा ) 
धान - मढी लोहन - मठी, रुई-मढी. सुभ॒ संज | 
अनछादित सुस्यथित अमित, गिरिवर सम बहु गंज ॥ १४४ 


( रे८ ) 
बंधि गंठि बहु भंति कन, ढोव॒त  किते हमाल | 
के बारदि केई सकट, सब दिन रहत सुकाल ॥१४५॥ 
सुंदर तिय, केझऊ सहस, सीस सुघट  पनिहारि | 
कोकिल ज्यों कल्रव करहिँ, भर्रहँ छानि बर बारि ॥१४६॥ 


किते पखालिय महिष वृष, भरे मसक के नीर। . 
हय गय नर तिय पनघटहिं), सब दिन रहत सभीर ॥१४७॥ 


मेदपाट जनपद सु मधि, सहर उदयपुर साज। 
महारान करनेस. सुच, जगतसिह युवराज ॥१४८॥ 
रानि जनादे रूप रति; सत सीता सु विचारि। 
राजसिंह राना रतन, जाएं जिन जयकार ॥१४९॥ 
( कवित्त ) 
संवत सोरह सरस, बरस छह असिय बखानह । 
ससि अमृत ऋतु सरद, धरा निष्पयनिय सु धानह ॥ 
मंगल. कातिक मास, पढ़म पख बीय पवित्तह । 
बलवंतौ बुधवार, निरखि भरनी सु नखित्तह ॥ 
निसिनाथ उदित गय पहर निसि, सेप लगन सनन्‍्यों सु मन। 
जगतेस रान घर सुत जनम, राजसिह राना रतन ॥९५०॥ 
बिकसत हरिहर ब्रह्म, सूर ससि अधिक सुहाइय | 
डंद्‌ ताम उच्छाह, सकल सुर हरघ सबा[इय ॥ 
गावहिं अपछरि गीत, व्योम दुंदही सु बब्जिय। 
खल मंदिर खरहरिय, धमाके आसुरि धर घुज्जिय ॥ 
गिर परिय ताम तुरकनि गरभ, यवन करत केऊ यतन । 
जगतेस रान घंर सुत जनम, राजसिह राना रतन ॥१५१॥ 
ह ( छुंद पद्धरी ) 

जगतेस रान घर सुत जनंम। 

धर हरिय असुर घर तबहि धंम ॥ 

गिर परिय ढरिय यबनेस गेह। 

खल नगर सीस बरसत खेह॥ १४२॥ 

अति इंद्रलोक मंड्यों उछाह। 

सुर कदृत सह जय जय सराह || 


( रे६ ) 


गावबंत मधुर अच्छरि सु गान | 
बज्जंत देव दुंढुमि बिसान॥ १५३॥ 
दीनी बधाई सु दासि दोरि। 
गय गमनि/हसित मुखि जानि गोरि ॥ 
यहु सुनत ताहि. कीने पसाव | 
मिगमिगत अंग भूषन जराब ॥ १५४॥ 
बर गिविधि धोस नोबति सु बजि। 
गगनहिं गँमोर प्रति सह गज्ि।॥। 
गावंत नारि साहब सु गीत। 
पटकूल पहिर भूजन सु पीत ॥ १४५५ ॥ 


बीती सु निसा प्रगख्यों बिहान। 
मलहलत तेज उ्यों ज्ु भान॥ 
रस रंग चित्त जगतेस रान। 
दीन्हें अनेक हय गय सु दान।॥ १५६ ॥ 


रुपि जनम गेह रंपा रसाल। 
बहु लंबकुंत्र पत्रहिं. बिसाल ॥ 
बंधनह मुक्ति तब बंदिवांन। 
हरखे सुलोक सब  हिदुथान ॥ १५७ ५ 
बंदननिमाल॒ घर घरहिं बार। 
सब सहर हड्ू पहन सिंगार ॥ 
तोरन सुबंधि प्रति द्वार तुंग। 
रवि मंडि यान देखंत रंग ॥ १४८ ॥ 


बसुपाल॒बेगि जोइसि बुलाय। 
आसीस बिगप्र दीनी सु आय ॥ 
रवि रूप चिरं जगतेस रान। 
थिर करहु रत्न पहु हिदुथान ॥ १४६ ॥ 


दिनो समान बेठकक दीन | 
पढ़ि लिखत जनन्‍्मपत्री प्रवीन ॥ 


( ४० ) 


मंड्यो सुताम घुर लगन मेष 
बहु वीय विकत्तकारक बिसेस ॥ १६० ॥ 


बपु भुवन लगन अज ससि बहइद्ठ । 
बहु ऋद्धि बृद्धिकारक बलिट्ठ॥। 
टदुतिवंत सहज सुंदर सु देह। 
नर नारि. निरखि हग धरत नेह ॥ १६९१ ॥ 


गिनि मिथुन लगन वर सहज गेह | 
अति उच्च राहु लच्छी अछेह।॥ 
मन हरख नित्य मंगल महंत । 
बल विक्तकार पंडित बढदंत॥ १६२॥ 


अरि भवन लगन कन्या उसंग। 
सबिता बहद् बर बुद्ध संग ।॥| 
भाखे सुजांन रिपु करन भंग। 
अति तेजबंत जंगहि. अमंग ॥ १६३ 0 


कहिये सुलगन कुल गृह कल्तित्र। 
प्रगटे सु तहों भ्रुगु सनि पवित्र॥ 
भामिनी भूरि संपजे भोग। 
संपदा सुक्र निज गृह संयोग ॥ १६४ ॥ 


कृत धसें भवन धन लगन केत। 
दिल सुद्ध होइ इह दान देत॥ 
भल मकर लगन गुरु भवन भाग । 
भूपाल एह. निस्‍्वे सभाग ॥ १६४ ॥ 


बर एह जन्मपत्नी बिचार। 
कहिये सु नवग्रह सुरूखकार ॥ 
रचि जनम नाम तह सेष रासि। 
पुकरी योनि नर गन प्रकासि ॥ १६६॥ 


नरनाथ चिरंजी तुम सु नद्‌। 
दुतिवंत देह, अभिनव . दिनंद॥ 


राज राज 
राज रूप 
राज कनक 
राज नाड 


अवतार लयो 


( ४१ ) 


इन आउ दीघे ए हम असीस। 
जगदीस सकल पूरहु जगीस ॥ १६७ ॥ 


सुनि बिप्र बचन मन भयो सुख्ख | 
दीनी सुद्रव्य नहों यु दुख्ख ॥ 
गुरु मान देइ मुक्‍्के सुगेह। 
उच्छाह अन्य कीन्हे अछोह ॥ १६ 


बर पत्त जाम तीजों बिहान। 
भनि मंत्र दिखाए सोम भांन | 
जन्म त रयनि छट्टी जगाय। 
श्रीफल तमोर दीने सुसाइ ॥ १६६ ॥ 


बहु करत क्रोड़ दस द्विस बित्त। 
बकसंत हेम हय गय सु बित्त ॥ 
सूतक निवारि किय जननि स्नान । 
सुत निरखि निरखि हरषत सुजान ॥ १७० ॥| 


अनुक्रम,ं दिवस ह्वाद्सम आई । 
महाराण सकल परिजन मिलाइ ॥ 
जेडन सुचित्त वंछित जिवॉइ। 
पहिराय. बसन भूषन बढ़ाइ॥ १७१॥ 


बोले सुराण तिन अग्ग बत्त। 
पत्ता सु एह हम पढ़म पुत्त ॥ 
श्री राजकुआर सुनाम संच। 
पमनहु सु तुमहिं मिलि मांन पंच॥ १७२ ॥ 


( कवित्त ) 


सुभ रखन, राज रिपु राजद्वन रिन। 
रति रबन; राज दरसन स्‌ रसाइन ।। 
तनु रंग, राज सुरपति चित रंजन | 
युग. रिधू। राज कहिये रिपु भंजन | 
मेटन असुर, सीसोंदा त्रिहु जग सुजस। 


जगतेस रान नंदन  जयो; राजसिह बर बीर रस ॥१७३॥ 


( ४२ ) 


( छुद मोतीदाम ) 

कहे तब नाम सु राजकछुवार, प्रमोदित चित्त सबे परिवार | 

दिये बर बिप्रनि कंचन दत्त, पह जगतेस महा सुख पत्त ॥१७४, 
सिंगारिय सिधुर अस्व सनूर, सुत्रंबल वद्यत नोबति तूर। 
हलाल संजोति सुगीति सहषे, पुजी जलदेबिय उज्जल पर्व ॥९७श॥ 
दिनं दिन बाढ़त सुंदर देह, निसापति सेतपखे जनु नेह। 

बियो नर मास प्रमान बघंत, तिते दिन एकहिं मज्क तुलंत ॥१७६॥ 
पल॑ पल्न प्यावत मा पय पान, बधे जिन कांति महा बलवान । 

धराधिप राखिय पंच सु धाइ, कराबहिं मज्जन नहाण सु काइ ॥ १७७ ॥ 
अलंकृत कुंद्न अंग उपंग, उमंगहिं राखत धाय उछग। 

मलंमल तेज जरक्षस भूल, फबे तिन ऊपर बूँटिय फूल ॥ १७८ ॥ 
खिलावहिँ मुक्ति सु खेलन अग्ग, गहे युग हक सु ढोरिय लग्ग । 
लिलाटहिं केसर आड़ अनूप, रमे रस रंगहिं पिर्खन रूप | १७६ ॥ 
हिंदोलत माइ सुबर्ण हिंदोल, लत जनु सारंग लोचन लोल । 
सुगावहिं संहुल राउर गान, सदा मुख पेखत सुरुख विहान ॥ १८० ॥ 
किल्षक्कत माइ निहारि कुँआर, हिये बढ़ि हर्ष दुहूू घन प्यार ॥ 

हसंत सु आनन अंबुज अप्प; सदा सु प्रसाद ब्रिसाद विज्ञेप ॥ १८१ ॥ 
करे महाराण सु नंदन कोड़, हें फ्रिन ओर नरिंदहिं होड़ । 

तुला प्रतिमासहिं मुत्तिन तोल, उमेद्हिं देत सु दान अमोल ॥ १८२ ॥ 
बिनोदर्हिं बत्सर एक व्यतीत, पयंवरू चाल चले सु पुनीत । 

चढ़े कबहूँ हय चंचल चित, दुहूं दिसि हत्थ समाहत दुत्त # १८३ ॥॥ 
सु केलि चढ़ कबहूँ करि कुंत, उदे युत पिख्खत रूप अचंभ । 
सुखासन बेठत अप्प सुसाज, रिधू जग राण सु नंदन राज ॥ १८७ ॥ 
दिन दिन आवहिं राज दि्वान, सबे नृूप बग करे सनमांन। 

अति द्युति अंग सु पुन्य अंकूर, सभा सधि उग्गिय जानि कि सूर ॥ १८५ ॥ 
अनुक्रमि वर्ष दुतीय सुआइ, सबे नर नारि सुनंत सुहाइ। 

बुले तब राजकुँआर सुबोल, सुधा रस सक्कर के सम तोल ॥ १६८॥ 
तनू सुख पत्त सुबष तृतीय, प्रमोदित सोजन भुंजत प्रीय । 

से करिं अप्प जिवॉबति माई, अपूरत्र चीरहिं. बाउ जड़ाइ ॥ १८७ ॥ 


( ४३ ) 


रच्यों बर आसन आउइड़नि रूप, सेंथप्पिय कुंदन थार सरूप। 
कमोदिय तंदुल जानि कपूर; परोसिय घीड सु सककर पूर ॥ १८८ ॥ 
सुभाउत त्ीउन भूरि संधान; प्रसंसिय ऊपर तें पय पान। 

अधघाइ चलू भरि. बारि अमोल, तइंबर तामल बंग तमोले ॥ १८६ ॥ 
चतुर्थे सु पंचम पषष्टम चारु, अतीत सँबत्सर यो अबिकार | 
सेंपत्तिय वर्ष सु सत्तम सार, करबर केलि सु राजकुमार ॥१६०॥ 
प्रधान सु बंधहि लीलक पाघ, अमोजलिक अंसुक जामें आघ । 
बिराजत जरकस के कटिबंध, सुकंठहिं चोसर फूल सुगंध ॥१६१॥ 
प्रधान सु धांत पटोरे सुहाई, जिगंमिग मोजरि योति जराइ। 
सुसोमित कंचन हीर सिंगार, कलाकर रूप कि देवकुमार ॥१६ 
बखानिय या विधि अष्टम वर्ष, ह॒ृदे निज आठहि जांस सुहष। 
लरावहिँ मल्‍्ल महारस लुद्ध, करी मदमत्त भरे बर क्रुद्ध॥१६३। 
नव॑ नव नाटिक गीत सु नित्त, दिज दूससें बहु बंदिन दृत्त। 
एकाद्स वर्षहिं अंग अनंग, रमेँ कवि मान सदा रख रंग ॥१६४७॥ 


तृतीय विलास 
( दोहा ) 


पानि ग्रहन बूँदी प्रथम, कीनो राजकुआर | 
कवि वर चित्त प्रमोद करि, अरकें सो अधिकार ॥ १॥ 
( कवि ) 
हाड़ा नप अति हटी, हसस जित्तन रखन हठ। 
सबर॑ राव छत्रसाल) मारि सब सब्चु किए मठ ॥ 
राजथॉन रमनीक, बिकट बूँदी गढ़ ब्रिलसत। 
विविध बस्त्र बाजार, सकल श्रीयुत जन सोसित ॥ 
बहु बाग बावि सर जल बहुल, गुरु उत्तंग जिन विष्णु ग्रह । 
कवि अप्प कहे ऊपम किती, अलकापुर सम सोभ इंह ॥ २॥ 
( दोहा ) 
कन्या दो तिन भूप के, सुंदर कल सुकमाल । 
बर प्रापति अवलोकि बर, मंत्र बोलि महिपाल॥ ३ ॥ 


कहेँ सु मंत्री मंत कहि, बर प्रापति भइ बाल । 
सबर॒ सगप्पन अटक रहु, बर घर रिद्वि बिसाल॥ ४॥ 
सगपन कीनों सबर सो! बेगि होइ बरदाइ। 
समरसीह. रावर सजे, प्रथु दिल्लीस सहाइ ॥ ५४॥ 
तिन कारन हो मंत्रि तुम, सगपन सबर संभारि। 
कन्या दीजे हरषि करिं, सुजस हलहेँ संसारि॥ ६॥ 


( छुंद भ्रुजंगी ) 
सुनो सॉइ मंत्री कहे मंत सब, इला नाह जोई जिन॑ बंस उच्च । 
धुअं जास राज धरे क्षत्रि धर्म, सबे हिंदु. शंगार सारं सु समं॥ ७ ॥ 


उथप्पे द्ल॑ बदल आसुरानं, पनं पावनं नीति थप्पे पुरानं । 
अभंगं॑ अभीतं उतंगं अजेजं, असंक॑ सु कंक अरीणाम हेज॑ ॥ ८ ॥। 


( ४५ ) 
सी. । ५३ के अठिल्ल ० पल, | जल... के 
अनेक अमभेद॑ अनोप॑ , अरोग॑ सुभोगं अरीणाम पिछले । 
अनेक बल॑ बुद्धि बिग्यान अंग॑; जये जेत हत्थं महाजोध जंग॥ ६ ॥! 
सर सदबेधी बरं॑ सूरबीरं, धके धींग घुज्जे अरी व्हे अधीर॑ । 
करें केवि कालं कृपानं करालं, पठाबें पिसूनं जन॑ जे प्यालं॥| १० ॥ 
प्रभा कोटि रूप॑ प्रचंड प्रतापं, दम देत्य देहँ सह कौन दापं। 
हठालं हियाल॑ गहेँ आन हुईं, सुबणांद्रि तुल्ल अडल्ल॑ सु सद ॥ ११॥ 
हलक्कें सुह्दे रे हरावे हमीरं, उड़ावे अरि पुंभिका ज्यों समीर । 
बहू आयुध॑ युद्ध सन्नद्ध बढ्झो, बली कौन जा मुख मंडे बिरुद्धो ॥ १९॥ 
बसे गेह जाके महा लच्छित्रासं, बल॑ चातुरंगं सुचंगं बिलासे। 
धनी हिदुआनं सदा नीतिधारै, महामाइ महिसेस ज्यों मीर मारे ॥१श॥। 
जस॑ राजसं तामसं जासि जो रे, रसा कौन राजा रिन॑ ताहि रो रे 
खल॑ खग्ग मग्गें करें' खंड खंडं, अनत्थान नरत्थें सु दंडे अदंड ॥ १४ ॥ 
सदा सात कोम॑ं हय॑ दुंति दत्त, सदा जा सुरेस सराहे सु सत्तं। 
बदं एक जीहा गुनं के बखाना, रजे आज जग मज्क जगतेस राना ॥१५॥ 
मोहि रु [| के 
प्रभू मोहि जो सच्चि कर मंत्र पूडे। इला इस महाराण जगतेस अच्छे । 
४ 2 जे कप | 
नहाँ बिस्व मे और अवनीस ऐसे, तुर्क मन्न मन्नें महीपाल तैसे ॥ १६ ॥ 
यही हिंदुनाथं यही हिंदुईसं, यही ढिंुपालं महत महेसं | 
यही हिंदु आधार हिंदूनि त्रानं, प्रजापालक पाल गो-बिप्र प्रानं ॥। १७॥॥ 
निय॑ बंस अवतंस तसु पाट नंद, दु्ति दीपए देह मानो दिनंदं। 
तिनं अंग बर लिन दोइ तीस, अखे कोटि वे प्रजा दे असीसं ॥ १८ ॥ 
नरां रत्न श्री राजकूंआर नाम) धराधीस सच्चो कला कोटि धाम । 
बहू धीर गंभीर दातार बित्त, भन्‍यो जास अवतार अवतार भुत्त ॥ ९६ ॥ 


पबंगा रह. पेखि बैरी प्रकंपे, चमू जोरबर आसुरी सीम चंपे । 
मनों म्लेछ ईसं त्रिन॑ तूल मात, गुरुनेयन हेम॑ सम गोर गाते ॥ २० ॥ 
मही ते जिनें खेदि क्ढे मेवासी, बसे बानर॑ ज्यों द्री मध्य बासी | 
रुरे जास भै कानन॑ स्लेच्छ रामा; ससी आननी नन सार स्यामा ॥९९॥ 
बियौ नाहिं ऐसौ बरं बाल कज्ज॑; सिव॑ सुंद्रंग सरुच॑ डर | 
सुधमों सुकमों सुसंत॑ सुहाई, जुर जुछ भारी जिने जेति पाई ॥ २२ ॥ 


( ४६ ) 


६५. के 0, 


बसुद्भधाधिपं बीर आजानबाहू, किये कोटिजा होड़ चल्ले न काहू । 
धुवं बिरुद ए राजकूआर धारे, अजेजां उथप्पे सुपखां उधारे॥ २३॥ 


( कवित्त ) 


कहिये राजकुँआर, सार अरि उर संचारन। 

सबर स्वकुल सिंगार, अबनि सिर भार उतारन ॥ 

अति दत्त चित्त उदार, सदन मूरति मनमोहन। 

गोरीसं गज गहन, रोर रिन घन रिपु रोहन ॥ 
बर एह बाल कज्मे सुबर, सकल अवनि नृप कुल सिहर । 
किज्नेब यहे मंत्री कह्यों, इन सो नहिं को अबर बर ॥ २४॥ 


( दोहा ) 


सत्य बचन अवनीस सुनि, मन्नि सुमंत्री मंत। 
समझ्ति रान जगतेस सुझ, कन्या योगहिँ कंत | २४ ॥ 
निस्‍्वे इह आखें न्॒पति, कुलमनि राजक्ुुआर । 
हमहू मन याही सुमति, सगपन यह श्रीकार ॥ २६ ॥। 
आगे हू' इन अप्पनें) सगपन सरस संबंध । 
ए. आहुट्ट अनंत बल; बंधन मेल हिं बंध ॥ २७॥। 
रूपवती दुति जानि रति, गुरु पुत्नी हम गेह। 
राजकुआरहिं रीकिकें, सा हम दई सनेह ।॥ २८।॥ 
यो कहि सद्दे अवनिपति, जे बर योतिस ज़ान। 
लिखें सुपानिगृहन लगन, कारन कोरि कल्यान || २६ || 


लेख सु तबही न्प लिखे, योग्य रांन जगतेस। 
बेंघे प्रति ता बॉचतें; बायक बिनय बिसेस ॥ ३०॥ 


( छुद पद्धरी ) 


स्वस्ती श्री उद्यापुर सुधान, रवि हिंदवान जगतेस सन। 
कालंकिराय कट्टन कलंक, बंकाधिराय कट्टन सु बंक ॥ ३१ ॥ 
आजानबाहु अनमी अभय, आचारिराय रविकुल उत्तंग। 
मेब्रासिराय भंजन  श्रेवास, तुश्केस बंधि दीजे. यु त्रात्ष ॥ ३२ ॥ 


( ४७ ) 


आहुटूराय. दुल॒ बल अखंख, भ्रूक्तारराय रिपु करन मंख। 
अजेजराय. नत्थे अनत्थ, सामंतराय सेना समत्थ ॥ ३३ ॥ 
छत्रपतिराय. सिर एक छत्र; श्री सबरराय साथंत सत्र । 
भ्रवदेव धराधर  सरिस धीर, बसुधाधिराय बल बिकट बीर ॥ ३४ ॥ 
प्रचलंत यवनपति जा पयान, भरि गेन रेनु धुंधरिग भांन | 
दिगपाल दसा भज्ज दहकि, फिलके यु बौर उठे कुहकि॥ ३५ ॥ 
बैताल फाल मंडे बिनोद, मिलि चले कुंड चौसटद्ठि मोद । 

हरे यु रुद्र करि अट्टृह्मस, सुर कहत सह जयजय सभास ॥१६॥ 
सलसलत सेस कलमलत कच्छ, मलमलत उद्धि रलहलत मच्छ । 
खरभरत चित्त खल दल अधीर, चलचलत चक्र चहुँ डुलत मीर ।॥३७॥ 
धसमसत्त धरनि गिरिवर धसक्कि, सर सरित कलित इह सलिल सुक्कि । 
मचि सोर जोर परि असग मग्ग, जनु लेक लेन रघुबीर जग्ग ॥१८॥ 
संजनित चित्र सुरराय संक, बीराधित्रीर अरि हरन बंक। 

भय जास भीम पर घर अजंत, तिय पुत्र आत परिजन तजंत ।॥ ३६ ॥ 
अरि बांस बाल बन गिरि अटंत, फलफूल खाइ अह निसि कटंत | 

के नारि आोसर निहारि 

सुख सेज मुक्कि के सत्रु नारि; नट्टी सु निसा ओसर निहारि ॥ ४० ॥ 
अखंत खग्ग बल जसु अपार, जगतेस रान जग जेतवार। 
सोभंत सोभ सुरपति समान, नरनाह भव्य ऊपस निधांन ॥ ४१॥ 


लिखित सु बुंदिगढ़ ते यु लेख, बर छत्रसाल रावह बिसेस | 
पय कमल सत्त बेरहिं प्रणाम, संदेस एह बीनंबें स्थयास | 9२॥ 


सुख सकल अत्र प्रभु तुम सुदृष्टि, आरोग्य लाभ संयोग इष्ट | 

इच्छे' यु तुम्ह उत्तम उदंत, बंछ॑त चित्त ज्या'पिक बसंत ॥ ४३ ॥ 
निय धर्म धरन तुम गुरु नरिंद, दीपंत तेज हिंदू दिनेद। 
भूपाल् तुम सु हो परम सश्ृत्य, निस्चे यु एह बर रीति नित्य ॥ ४४ ॥ 
गुरु पु्ति अच्छि बर हम सु गेह, रति रंभ सरिस मति रूप देह । 

श्री राजकुअर बर लह॒इ सोइ, हम हृदय हरघ तब सिद्धि हाइ ॥४श।॥ 
किज्जेब एह. हम चित्त कोड; जुगती सु जानि जग एह जोड़ । 
लच्छीस योग ज्याँ तीय लच्छि, संयोग सची सुरराय स्वच्छि ॥9६॥ 


( ४८ ) 


श्री राम जोग ज्यों जानि सीय, पढ़ि' नल नरिंद्‌ दमयंति प्रीय । 
त्यों युगत एह मंनोौत हृत्ति, सगपन संबंध किज्जैब सतक्ति ॥ ४७॥ 
इहि भंति लिख्यो कग्गद अनूप, भल दीन मिती सिर नॉड भूप । 
हरषंत राव दिय अनुग हत्थ, सद्दे यु ताम प्रोहित समत्थ॥ ४८॥॥ 
बोले नरिद॒ सुनु राज बिप्र, हम काम उदयपुर नगर क्षिप्र । 
थिर रिड्धि मान तहूँ हिंदुर्थॉन, श्री जगतसिह राना सुजांन | ४६ ॥| 
तिन पाट पुत्र निय राज रूप, भल राजक्ुँआर्राहँ नवत भूप । 
सो इच्छ सेन चतुरंग सज्जु, कन्या सु जिद हम बरन कऋज्जु ॥ ४५० ॥ 
ल्यावहु सु बेगि इन लगन लील, ढलकंति ढाल मम करहु ढील । 
आगमस सु तास हम सुख अनत, सनों सुसच्च सब एह मंत्त ॥ ४१ ॥ 
( दोहा ) 
मन हरषंत सु पहलें) नालिकेर नर राव। 
तपनिय साकति बर तुरग, भूयन कनक सुभाव॥ ४२॥ 
जरकस के बहु योतियुत, प्रबर भंति सिरपाउ। 
मुक्ताफल माला समतनि, जरित कटार जराड ॥ ४३ ॥ 


मेवा खादिम बहु मधुर, अरु कहि बहु अरदास । 
पठयो प्रोहिित उदयपुर, अप्पि सु दल उल्हास ॥ ४४७॥ 
( कविच ) 
सुमति राव छत्रसाल, दुतिय लहु पुत्रि अप्प दिय। 
गजसिंह सु नृप गेह, हि. जसवंतसिंह प्रिय ॥! 
मारुवारि. महिपाल, रनहिं. रट्वोर. रढालह। 
निपुन बुद्धि बर न्‍्याउ, प्रवर स्व प्रजा प्रतिपालह ॥ 
इक दिनहिं दोइ पठण अनुग, सदल सज्ज श्रीफत्त सुकर । 
इक पत्र उदयपुर बर उसम्गि, पत्तो इक्ब सु योधपुर ॥ ५४॥ 


( दोहा ) 
प्रोहित . भेटे हिंदुपति, जगतसिंह बरजोर | 
राण तखत राजे रिधू! उमय चोर दुईं ओर ॥ ४६॥ 


. बेठे निज' नि्जे बेठकहिँ, सुभट राय साधार। 
हय गज 'रथ पायक हसम, पिरवत नाॉवहिं पार | ५७] 


( ४६ ) 


अखिय बिप्र असीस इह, जयतु रॉण जगतेस। 
विस्जीबहु चौंत्तोरपति, बंछित फलहु बिसेस ॥ ५८ ॥| 
( कवित्त ) 
पुच्छी यो महिपाल, राण जगपति जग रक्‍्खंन। 
कहीं बिप्र तुम कहाँ, बास बर नगर बिअक्खन ॥ 
किन भूपति संदेस, कौन  कज्जे इत आए। 
अखहु सकल उदंतः फस हम किन सु पठाण॥ 
कहि बिप्र बास हम बुँदिगढ़, हाड़ा रावहिँ मुक्कलिय । 
तिन पुत्रि द्‌ई प्रभु कुअर प्रति, रंग रसाल सु मन रलिय ॥ ४६ ॥ 
( दोहा ) 
सुनि हरखे जगपति अ्रवन, सगपन जानि सुमंत । 
भत्ती मंडि प्राहित सगति, आदर करिग अनंत ॥ ६० ॥ 
नालिकेर अप्यो नृपति, सदल सजाईं सत्थ। 
प्रोहित राजकुंआर के, तिलक कट्ठि निय हत्थ ॥ ६१ ॥ 
जेबंता दंपति युगल्व, हो तुम पूरन हाम। 
होस हमारे हृदय की, कीजे देव सकास ॥ ६२ ॥ 
प्रोाह्दिती ए आसीस पढढ़ि, उत्सव मंडि अमोल | 
घन ज्यों घन त्रंत्रक घुरत, बोले निस्वल बोल ॥ ६३ ॥ 
( कदिच ) 
प्रोहित सत्थ प्रसन्न, रॉन जगपति जग रूपह। 
दीन अनग्गल दाक अस्व सिस्पाव अनूपह ॥ 
कनक रजत पटकूल, बसन भूसन बहु कित्तह। 
आदर भाव अनंक्तः प्रेम पोखंत पघवित्तह ॥ 
आयो सु निकट तब लगन अह, प्रोहित अरिक नरिब् प्रति। 
श्री करण रॉरु पाटहिँ सघर, त्रत्पे राना जगतफति | ६४ ॥ 
( दोह्य ) 
ग्रतघों राना जगतपत्ति/ पलों सुन अरदास | 
आंयो निकढ़ सुलघन अह; अब हम पूरहु आस॥ ६४ ॥ 
सत्थ सेन चतुरंग सजि& राजकुआर बर रूष। 
प्रशु॒ बूँदीमदू पाठ्वहु, अबला बरन अन्ूष॥ ६६ ॥ 


( ४० ) 


( छुद वृद्धि नाराच ) 
सुनंत राज बिप्र सदर, नेह हिंदु नायक। 
सजी सु चातुरंग सेन, लच्छि इस लायक।॥ 
प्रधान सज्जि दंति पंति, सेन अग्ग संचला। 
सिदूर पूर जास सीस; चारु चोरे चंचला॥ ६७॥ 
सु मुत्तिमाल बिंटि कुंभ, सोहए सु सिंधुरा। 
ठन॑ ठनंकि घंट घोख, थ॑ घमंकि घुंघरा॥ 
मदोनसत्त धत्त धघत्त,. पीलबॉन . पट्टये। 
चरखिद्षर कुककए, गयंद जोर गद्य॑॥ ६८ ॥ 
सुबास॒ दान गच्छ सुच्छ, गुंजए मधूपय। 
सुँडाल माल केबि काल, उद्धतं अनूपय॑।। 
मना सहंत सेघमाल, हल्लई हरें हर। 
बहंत के बिरुद बंदि, भूमि पाइ [जे भरें॥ ६६॥ 
मिलंति रंग रंग. भूल, पटहकूल पेसलं। 
ढलक्कई सु पुट्ठि ढाल, ढंकि बास जज्जं॥ 
पताक लील रत्त पीत, सोहई स चिन्हय॑। 
सु दहु दंत कंति सेत, काय सेल किन्हय॑ | ७० ॥ 
हय॑ सुबंस जाति हंस, कासमीर कच्छि के ॥ 
कबिल्ल के कंबोज केबि, कॉकेनी सुलच्छि के ॥ 
उत्तंग अंग आरबी, ओराक के उदबन्नय॑। 


अर लक] 


सु पान पानि पंथ के यु; पाइ ज्यों” पचन्नयं | ७१॥ 
बंगाल देस के सु बेस साजि बाजि सोचनं। 
कुरंग फाल उच्च खंघ, लोल लोल लोयनं॥ 
नृतत्त थेइ थेइ नृत्य, नह ज्यों सु नचई । 
दिनेद॒ जास रूब देखि, रथ्थ काम रखचई ॥ ७२॥ 
चलंत बेग चंचल, उत्तंग दुर्ग आरुह। 
खुरी प्रहार बज्जि खोनि; सेल खुंद नास हैं.॥ 
सुनंत हींस सोर श्रोतन सल्षु चित्त संकई । 
उच्चेश्रवा अमोप रूप, बोलि कंध बंकई ॥ ७३॥ 
प्रकदू गूढ़ पक्ष राज, पुच्छ चोरें पिख्खिए । 
भले भले चढ़े यु भूप; तेजि सौर तिख्खए ॥ 


( ४१ ) 


प्रचंड रूप पयदलं, जुबान दिग्ध ज॑घ के। 
उडंत लोह बार पार; सार धार सिघ के ॥ ७४ ॥ 
भुजा प्रलंब रूप भीस, साहसीक सूर जूं। 
युद्धंत युद्ध योग जानि, सायुधेस नूर जू॥ 
मरोर तेसु पानि सुंछ, गाढ़ के गयंद से। 
अरोह कोहलल्ल अखिखि, ज्यों मसंद मल्ल से ॥ ७४५॥ 
बहंत ते बिरुद बंक, सह बेधि सायकं। 
कठोर जोर पानि कंक, घेरि मिच्छ घायक॥ 
धरंत पाय धापतें; धरातल धमक्कई । 
हटठाल बीर जैत हत्थ, रूंद सेन रुकई ॥ ७६ ॥ 
भरे सु यॉन भति भंति, रासि हेस रूप सो। 
पटंबरं बिसाल पाल, पामरी रू सूप सो॥ 
सु खग्ग तोौन चाप सेल, कत्ति के कटारस्‍्यं | 
सनाह टोप आदि सज्ज, भूप योग भारय॑॥ ७७॥ 
असंख यो चमू उमंडि, भंति मेघ भद्दय॑ | 
दिसा दिसान पूरि भूरि, ज्याँ जल॑ समुद्दय॑॥ 
घुरंत दंति पुष्ठि घोष, नोबती निसान जू। 
सु गधि व्योम जास सद्द; खोनि खोभ मान जू ॥ ७८ ॥ 
चढ़े तुरंग चंचलं, कुँआर राज काम से। 
सु सेहरा बिराजि सीस, ईंस सामिराम से॥ 
हुरंत चोर दिग्य चारु, बारिधार बणणय॑। 






हि 


उतंग रूप आतपत्र, दंड जा सुवर्णय ॥ ५६ ॥#+( 
अनेक राय जूथ सत्य, पत्थ से समत्थ हैं। 

; है] ए्‌ हर ् 5 । | [ 
बहे बिरुद बंक बीर, हेम देन हत्थ हैं। दर 
द्निस कंति दिग्व देह, दुद्ध सेन दाबंटों। #। 


डर, 
अडोल बोल अख्खने, अनंत ते असी मंटे।॥ ८ ०, ' 
सलकि सेस सेन भार; कुम्म संक सकई। 
प्रकंपि. सेरू पब्चय, धघरातलं॑ धसकई ॥ 
मलकि सिंधु नीर जग्गि, इस जोंग आसन। 
रविंद बिंब ढंकि रेतु, संकि पाकसासत्तं ॥5९॥ 
उमग्ग मग्ग सेल भग्ग, भग्गि भूमि आसुरी। 
बज सुखोनि बाजि जेग, विद्य ज्यों खिबे खुरी ॥ 


( ४० ) 


मिवास थॉन मुक्ति सिच्छ, भग्गि मंसति तंभ्रयं । 
सरोबरं सद्तत्त खुकि, सिंघु मीर सोसय॑ं ॥ ८२ ॥। 
महंत सेन याँ ५ उमि, ज्यों पयोद पावस॑ । 
न॑ बुज्किये स्वर आँनत मॉन, हे दल चहाँ” दिखे॥ 
क्रमंकमे करंत कूच, संडि के सुकामय॑। 
संपत्त राज बिद सूर, बुँदियं स्रु ठामय॑ं ॥ ८३ ॥। 
( कवित् ) 


संपत्ते सजि सेन, कुमर श्री राजकुमारह। 
बुँदी बढ़िय अवाज, हरधि हाड़ा परवारह।। 
छनत्नसाल महाराक, सेन चंतुरंगनि सजल्जिय। 
हय गय पयदल हसम्र, राज बर सनमुख रज्िय ॥ 
संपत्त लर्बाहे फुनि रहबर, जसा कुंवर गजसिंह सुअ । 
बरः पानिगृहन कज्जें बिहसि, धीर बीर रिनधर सु घुआ || ८७ ॥ 
( दोहा ) 
उभय राज बर लगन इक, कन्या उसय सु कज्न | 
पत्ते निय निय दल प्रचुर, कैलपुरा कमधज्ज | ८५॥ 
( कक्चि ) 
जभय राज बर अनस, जउश्चय रिनघधीर अनण्गल । 
उभम्य जोर अहंकार, उभसय अति रोस महल |! 
उभ्य व्याह इृहू प्रथल, उभय हढवंत हठालह | 
उभय अगंज अभंग, उभ्य बायक प्रलिपालह || 
इकमिकि भये बूँदी उम्य, हाड़ा दरबारहिं हरषि। 
श्री राजकुआर महा सबर, नाहर ज्यों कम्रधज निरखि || ८६॥ 
€ दोहा ) 
नाहर ज्यों नाहर निरखि, कोपहिं होत करात । 
दा दुहूँ आपस में सु तकि, लोयन करिय सु लाल ॥ ८७॥ 
। ( कवित्त ) 
लोयन करिय सु लाल, कही कमघज्न कहामस्तिय॥ 
हम नरनाह अन्यदि, हृद| सक्‍्खन हिदकनिय ।॥ 


( ४३ ) 


हम से कोइ न हठी, होड़ हम किन प हल्लैये । 
संभ्रांसहिं हम सूर, दुद्द दानव पंय डुल्लय॥ 
बंदिह-ं प्रथम तोरन बिंहसि, न तरकि कलहंतन करो 
अति ठतुंग सिखर धर बर अचल, पूरब ते पद्चिम घरों ॥ ८८ ॥| 
( दोहा ) 
पूरब गिरि पच्छिम धरों! हो कमघज् हठाल। 
बंदहु तोरन अप्प बर, कहा किये बिदू साले ॥ ८६ ॥ 
कथन एहू कमधज्न के, सुनि श्री राजकुँआर। 
हुँकरि थप्पि स्वकंध हय, बोले या बंबकार ॥ ६० ॥ 
( कवित्त ) 


कब के तुम नरनाह, कहो कमधज्न कहांनिय | 

जीति कहाँ तुम जंग, हद राखी हिंदवानिय ॥ 

तुम आसुर आधीन, धीय दे घरनि सु रक्खहु । 

इन करनी हम अश्ग, ऊँच मुँह कंरि करि अक्खहु ॥ 

पत्छै यु पाउ धरने नहीं, अग्ग आउ चौगान भहिँ। 

पुरुषातन अद्य परेखियें, कुंप्पि सु राजकुमार कहि ॥ ६१॥ 

( दोहा ) 
कुष्पिय राजकुआर रिन, अभिनव ग्रीषम अग्गि | 
कटुक रूप कमधज्न के; बचनहिं बचन बिलग्गि ॥ ६२॥ 
( कविच ) 

बचनहिं बचन बिलग्गि, सूर निय निय संमाहिय । 

बज सिंधु सहनाइ, इस युग्गनि उम्माहिय।॥। 

छुट्टि करी सदछक, हक बज्जी चाव दिसि। 

कंपत कायर काय; सिलिय दुह़ँ सेन कढ़ि असि ॥ 

तब बीच कीन हाड़ा नृपति, छत्नसाल रावहिं अजब । 

संगृहिय बाहु कमधज्ज को, समझा विधि अक्खि सब ॥६३॥ 

हो कमधज्न छुआर, मार इनसों नन मंडहु। 
केलपुरा ए क्र७ भूलि सम अप्पन भंडहु ॥ 

इन सो सरभर कहा, यही युग ज्ुग हिंदूपति। 

अध्यन अजुग समान, मिच्छि आधीतन प्रजाभंति ॥ 


( ४४ ) 


आदित्य अपर अ्रह अंतरा, अंतर त्यों इन अप्पनहिं। 

इन सौ यु टेक किज्जे नहीँ, ए असुरेस उथप्पनहिंँ।॥ €६४ ॥ 
( दोहा ) 
सुनि समझयो कमधज्न सुत, जग जसवंत सु आप | 
राजकुंअर घन रोस रस, पेखे प्रबल प्रताप ॥ ६४५ ॥ 
तोरन तब बंदिय प्रथम, राजकुआर रढाल। 
सिंह रूप सीसोद सो, आरि को मंडय आल ॥ €६ ॥ 

( कवित्त ) 


अरि. को मंडय आल, देव दानव दिगपालह। 
मानव कितीक मात) प्रेत दीजे सायालह ॥ 
जिन केहरि किय जेर, गिने नहिं सो बर गड्र। 
पीवहि-जेह पयोधि, कहा तिन अग्ग गॉड सर | 
जगतेस रॉण सुअजंग जहँ, डुलय तहाँ असुरेस दल | 
श्री रजकुआर सु सनमुखहिँ; बपु कमधज् कितौक बल | ६७॥ 
रठनिय इहि परि रक्खि, बंदि तोरन बर बीरहि । 
श्रीबयर राजकुआर, सरिस सोभा सुसरीरहि ॥ 
घन ज्यों त्रबक घुरत, बिरुद बंदी बहु बुल्नत । 
हय गय रथ बर थट्ट, परज पिखत बहु अद्भुत ॥ 
लखिए न बेर तिहिं अप्प पर, मनु नर सायर उल्कटिय । 
गावंत गीत गोरी गहकि, तॉन मॉन नव नव थटिय ॥ ६८॥ 
( दोहा ) 
ता पाझ्ै कमधज्ञ नें; बंदिय तोरण बार। 
उभय राज बर इंद ज्यों; बरसे कंचन धार॥ ६६ ॥ 
( कबित ) 
बरसे कंचन धार, गजह्नि घन ज्यों बुँदीगढ़। 
परनि प्रिया पदमनी, रिधू राखी सु अ्रप्प रद ॥ 
राजकुली छत्तीस, समज्क नायक मुछालह। 
सीसोदा बढ़ सूर; कुँअर राजेस रढालह ॥ 
जसवंत परनि कमधज्ज कुल, नायक न॒प गजसिह सुत | 
हाड़ा “न्रिंद मंड्यो, हरफ, संतोषे षटबरन युत ॥१००॥ 


( है ) 


( दोहा ) 
बर संतोषे षटबरन, हृदय सु पूरिय हॉम। 
छत्रसाल॒ बर राव छिलि, देत दाइजे दास ॥१०१॥ 
( कवित् ) 
देत दाइजे दाम, हत्थि हय हेस सज्ब सजि। 
सज्जि सार सुखपाल, सेज बाले सु वृषभ रजि ॥ 
दासी सुंदर देह, सकल ज्रीकला सुलक्खन। 
मुक्ताफकल सनि से, अंग कंचन आमभूखन ॥ 
दिन्ने यु गॉव हथलेव दत, कसब पटंबर बिबिधि भति। 
श्री राजकुआर सु सनमुखहिँ; धरिय भेट हाडा नृपति ॥१०२॥ 
( दोहा ) 
धरिय भेट हाड़ा धनी, हय गय दासी हेम। 
अधिक रहट्ुवर अग्ग ले, पोखिय प्रवर सुप्रेम ॥१०३॥ 
( कविच ) 
पेखिय प्रवर सुप्रेम, ब्याह किन्नों यु वेद विधि। 
सुर नर करहि सराह; राखि रस रीति सहा रिधि॥ 
जलधर ज्यों याचकनि, देइ धन कंचन दत्तह। 
अनुक्रमि आए गेह, उस्य बर राज उमत्तह ॥ 
जगतेस रॉण सुआ करि सु जय, पत्ते इहिँ विधि उदयपुर । 
प्रज मिलिय राज बर पिक्खनहिं; अति दल्लममलियत उरहिँ उर ॥१०७॥ 
( दोहा ) 
अति दलमलियत उर्राहें उर, मिलिय सघन नर नारि। 
पिखहि राजकुआर प्रति, अनमिख नन निहारि ॥१०५॥ 
( कवि ) 
अनमिख नन निहारि, चित्त चिंतहिं सृगननिय। 
गोरी गज-गामिनी, सकल कल बिघु बर बे निय || 
एसु इंद आकार, कुँअशर श्री राजकुँआरह। 
इन जननी सु प्रमान, कहिय करमेत अपारह || 
धनि धनि सु इनहिं घर गेहनिय, हरषे जिन पूज्यौ सुहर । 
जो देइ देव तो दिज्लिए, सव भव इनहैं ससान बर ॥२०६॥ 


( ४६ ) 


( दोहा ) 
बर बामा मिंलि मिलि बदे, भव भव हम भरतार | 
देव दया कर दीजिए, इहिँ बर के अधिकार ॥१०७॥ 
( कविच ) 
इहिँ बर के अधिकार; नहीँ को अवर नरिद्ह। 
इंद चंद अनुहार, देह दुति जॉरनि दिनंदह॥ 
बहु नर वर बिटियों, गिनति कौ करे हयग्गय । 
पायक कौ नहिं पार, जपत बंदी सु जयज्जय॥ 
श्री राज रॉण जगतेस सुब॒ बुँदीगढ़ खसुंदरि बरिय। 
निज महल आइ जनसी सु नमि; सकल मनोवांछित सरिय ॥१०८॥ 


चतुथ विलास 
( कवित ) 


राजसिंह महारोण, पुहविपति अप्प क्ुंवरपन। 

बिपुल लगायो बाग, बियो बसुधा नंद-बन॥ 

प्रबर॒ कोटि तिन परधि, कुंड संतपंत्र कमक भर । 

ब्रद्धि तहाँ बापिका, कही सनमुख दक्कन कंर॥। 
निज नगर उदयपुर निकट तैँ, अमभिनकोन धाँ अक्खिये। 
सबरितुविलास तसु नॉम सति, नयन सु महल निरीखिये ॥ १॥ 


( छुद विद्युन्माला ) 


विविध सघन वृक्ष, लुंबरकुंत केउ लक्ष। 
बांगं सो बह विसाल, रितु घट हूं रंसाल॥ २॥ 
जुजुई सकल जाति, बेलि गुल्ल के बिभाति। 
भरित अठारह भार, परधि बन्यो प्राकार॥ ३ ॥ 
सारनी बहत सार, वृक्ष वृक्ष मूल वार। 
गिनियें सदा गंभीर, सुरभि चले समीर ॥ ४ ॥ 
अंग्रर बिंलगि अंब, करनी बहु कदंत्र। 
ऑबिली तरू असोक, थे सु अजॉन थोक ॥ ५॥ 
आँवरी अगच्छि ऑन, चंपकई दोष चेन । 
अति अखरोट अखि, चारु चार जीह चखि ॥ ६॥ 
कटठल बढल कुंद, मालती रु मचकुंद। 
करना कनैर केलि, राइनि सु राइबेलि ॥७॥ 
केतकी रू कचनार, केवरा प्रमोद कार । 
खारिक पिडखजूर, भाखिये अगर भूरि॥८॥ 
गिनती कहा गुलाब, जंभीरी जुही जबाब। 
जासूल जंबू सु जाइ, नारंगी निबो निन्‍याइ ॥| ६ ॥ 
ज्यों जातूत नालिकेर, गुलतरुरा गिरि सेर । 
चंदन महक्क चारु, दारिसम सु देवदारु |१५॥ 


( #८ ) 


तजरू तार तमाल, मोगरा मधूप माल । 
दमन पतंग दाख, पिसिता यु एक पाख ॥ १९॥ 
फबते तरू फरास, पारस पीपर पास | 
पॉडल बहू प्रसंस, बेतत बिदाम बंस ॥ १२॥ 
बटबोरे. सिरीबौर, जानिये सुवर्ण जोर । 
सुपारी सरोस सेव, सिंदूरी सदा सुटेव॥ २३॥ 
संगर सरस दल, सुरुकना सदाफल। 
बाग में गिने विवेक, इत्यादि तरूे अनेक ॥ १४ ॥ 
करत बिहंग केल, मिथुन मिथुन सेल । 
मेन सारि सुझआ मोर, चंचल बहू. चकोर ॥ १५॥ 
सुनिये सत्रद सार; हरप कुही हजारू। 
कोफिल करे कुहक, मंजरी भंधष. महक ॥ २६ ॥ 
काबारे कपोत कोरि, तूती फरू लेत तोरि। 
लावारु तीतर लख, चंच्ु चारु मेवा चख॥ १७॥ 
बटेर बाज बखान, सगग जड़े सिचान। 
जोरावर जहाँ जंत, अखेंतें' न आबे अंत ॥ १८ || 
महल तहाँ महंत, कनक  कलस कंत। 
रायॉंगन बहु रूप, भले भज्ते बेढठें भूप ॥ १६॥ 
चहबचा पिखे चारु, छुट्टत नत्न॒ हजारू। 
दंतीनि के सुंडा दंड, उदक धारा अखंड ॥ २० ॥ 
बंगले बने बिबेंक, आछी कोरनी अनेक । 
सजल तहाँ सुसर, कमल कनक भार ॥ २१॥ 
रच्यों राणा सीह, अनम सदा अबीह। 
सरबरितुनिलास।, बगीचा सदा सुबास ॥ २२॥ 
कुअरपने सु केलि, बहू विधि वृक्ष बेलि। 
गिनत न आवबे गान, कहते कविद सान ॥ २३ ॥ 


पंचम विलाम 


( दोहा ) 


पालिय प्रवर. कुँआरपद, बरस तेइस बखान। 
पाट बइट्े पुहवीपति, राजसिंह महारान ॥ १॥ 


( छुंद लघु नाराच ) 


श्री राजसिंह रान जू; अभूत पुन्य ग्रान जू। 
पइंट्धियें यु पाठकों; थटे थु भूप थाठ को ॥ २॥ 
अनूप हेम आसन, सुचिट्िके सुखासनं। 
महक्कि चारु मज्नं, सुमज्हु दुसज्जनं ॥ ३ 
कल॑ कनक्क कुंभ सं, अनाइ गंग अंभ सो 
सरीर कीन स्नानयं, बिराजि अंग बानय॥ ४॥ 
सुकोमलं सुरंगयं॑ अंगुच्छि चीर अंगय॑। 
सुधोतक॑ सुबासय॑, रवीरोदक्क यु खासय॑ ॥ ४ ॥ 
थ्रव॑ं जनेडठ धारण, कहीं सुबंस कारए। 
प्रधान बंधि पाधयं, सुबण सूत साधय॑ ॥ ६ ॥ 
जरीस जोति जामय॑ दिपंत कंठ हद्वामय॑। 
प्रसंसि पाई सोजरी, जराड हेस संजुरी ॥ ७।॥॥ 
कर गूहेँ कृपानयं, बियों सु पंचबानयं। 
चढ़े तुरंग चंचलं, दृहक्तिक आसुरी दल्लं॥८॥ 
जमाति भूप जुत्तयं, सभा बहाँ सपत्तयं। 
बज अनेक बज्जनं, गंभीर गेन गज्नं॥ ६ ॥ 
ढमकि जंगि ढोलयं, रचे सुरंग रोलयं। 
निहस्सियं निसानय॑ सदंग मेघ मानय॑ ॥ १० ॥ 
बजंत संख बीनय॑ नफेरिय नवीनयं। 
तुटंत तान तालये, सुघंटः घाष सालय॥ ११॥ 
सहनाइय सुहावई , भनंकि भेरि भावई । 
राए माएंकि माल्लरी, द्रमंकियं दुरबूबरी ॥ १६॥। 


( ६० ) 
हुड़क्ि जंत्र हृदय, सारंगि चंग सहये॑। 


४. 


गोरीस गीत गावई*, प्रमोद चित्त पॉबई॥ १३॥ 
बदंत बिप्र  चेद्य, अनेकसे उसमेदय॑ | 
घर््ंत ज्वाल धोमयं, हवी प्रमृत्ति होसय॑ ॥ १७॥ 
भर्नें' बिरुद भट्टयं, सु बोलि बंदि थट्टयं। 
तिलक कट्ठि तॉमयं, सु प्रोहितं सकॉमय ॥ १४ ॥ 
उच्छारि मुत्ति अखए, यहे आसीस अखए | “८ 
रिधू नरिदर राजयं, करो स्वचित्त काजय॑॥ २६॥ 
समप्पितं सुगामयं, दुएसु लख्ख दामय। 
उत्ंग अस्व अंबरं, कनक्क चारु कुंजरं॥ १७ ॥ 
दियो सुअन्न दानयं, गिनें यु कोन गानय॑। 
पयोद्‌ जानि पूरयं, दरिद्र कीन दूरये ॥ १८॥ 
छजंत सीस क्॒त्रयं, संसिन्‍ष्टि सब्ब॑ सतन्नयं | 
ढुरंत चोर उज्लं, दिपें हय॑ गये दलं ॥ १६॥ 
अंभेंग जास सासनं, मनो सुरेस आसनं। 
रजंत राज रानजू, कहेँ कबीद मानजू ॥ २०॥ 


( कवित्त ) 


पुष्कर गंग प्रयाग, तित्थ अभिराम त्रिवेनिय । 
जगन्नाथ जालिपा, देवि सुख संपति देनिय ॥ 
कासी बर केदार, द्वारिका नाथ सु देखिय। 
गोदावरिं. गुनगेह, बेजनाथह सु बिसेखिय ॥ 
इकलिग इस अवलोकियत, दुख दोहग दूरहिंँ टरेँ। 
राजेस रॉणश निरखत नयन, मान मनोवांछित फरे॥२१॥। 


रस कूपिका रसाल, कलंपतरुं अज्ज चढ़े कर । 
पारस रस पौरसा, वलि चित्रा सुदेव वर ॥ 
हथ गये हाटक॑ हीर, प्रबवर सनमान पटंचर । 
संपत्ता सुर रयण अद्य। दुकभो मनु अंबंर ॥ 
तुमद्रस सोई तेजन तुरी, सकल लच्छि सुख संबरें) 


त फरे।| २२ ॥ 


धर पे 





(६ ३१ ) 


( छंद झुजंगी ) 
तुही रास रूपं रवी बंस राजा, बजे जास तिँहुँ लोक में सु बाजा | 
तुही लच्छि इस लंहँ लब्छि ल्वाहं, निराबाध तृही सदा हिंदु नाहं ॥२३७ 
तुही संकरं एकलिंगं सरूपं, सनो आदि बंसे तुही हिंदु भूप॑ । 
तुही ब्रह्म गोपाल त्ह्मा बिराजे, नवे निद्धि अप्प पहूत॑ निवाजे ॥२७॥ 
इला इंद तूही दले आसुरानं, करें बह्च रूप बिराजे कृपान॑। 
तुही हिंदुआ भान अरि तेजहारी; मधूसूदनं तुहि दरसे सुरारी ॥२४५॥ 
तुही चारु मुख मनौ पू्णों चंदं, श्रवे अम्र॒ं बेन लहरी समुद्द । 
तुही नाग नहतथे तुही देत नागं, तुही पुष्करं तित्थ तूही प्रयाग ॥२६॥ 
रजे रूप तूह्ठी जमन्नाथ रायं, सदाचार रकखें सुभृत्यं सहाय॑। 
तुही गंग गोदाबरी तित्थ गाज, तुही कीन केदार कालंकि कार्जे ॥२७। 
धरा मध्य तूही बियो मानधाता, तुही छत्रधारी बहू भूमि त्राता। 
तुही कासिका बिबुध जनपाल कहिये, सदा सेलराजां सिरे तंस लहियें।।२८ | 
तुहदी द्वरिकानाथ निज नन दिठ्ो, सनो अमृते बरसयो मेघ मिट्ठौ । 
तुही कंसहत्तो कह्ले खुष्टिकता, भठों कोदि सेके पद सूमि भत्ता २६॥ 
तुही जोगमाया महाजंग जिक्तें! मधू सुंभ निसुंभ महिसेष हत्तें। 
तुही जोतिज्वालासुखी रूप जागे; मही छंडि तो अग्ग खल जूह भाग।३०॥ 
जिते बिरुद धारंति जालंघरानी; कही देव तैसी तुम्हारी कहानी । 
तुही कंटर्क सेदने कॉलकूर्ट, तुही अप्पईं हेम माया अटूटं ॥३१॥ 
तुही विश्वनेता तुही कल्पव॒&ं, तुही पारस पोरसं ज्या" प्रत्यक्ष । 
तुही बीर भीरं तुही चित्रवेश्ती, करें खल्ल खंड रिने रंग केली ॥ ३० ॥ 
महादान अप्पें तुही मेघमाला; सु दे हत्थि हेम॑ दुरुंख्त दुसाला । 
तुही नाथ सुर रत्न तूही निधानं, तुद्दी सब्ब॑ रस कुंपिका के समान॑॥३३॥ 
सदा त॑ रिधू राण श्री राजसींहँ, अजेज अनंभी अभंग॑ अबीहं। 
लिय तंसु भुज अप्पने हिदु लाजं, रसा एक लूही सु राजाधिराज॑ ॥३४॥ 
तुही धमेराजा धरा घ्मे घारे; तुद्दी आपदा खंडि के के उधारे | 
निबेरे बहू भंति तं॑ हद न्यावो, यहू सं करें लख्ख लख्खों पसावो॥३५॥ 
तुही इेहकों वृद॒ पूरंत आसा, तुही अप्पई दान चिंततं डल्हासा। 
लसे सांइ तो राज लीला हजारं, कहो कोन लोप तुम्हारी सु कारं ॥३६॥ 
भरें दंड तुम अग्ग भारी भुवाला, बर बारणं बाजि बुंद बिसाला | 
तुद्दी कामिनी बल्लहं रूप काम; मऊ निद्धि पावे ढिये ठं सुनाम॑ ॥३७॥ 


५ ३१) 


निपावंत देवालये त॑ नवीनें, पंढें वेद तो अर्ग बह्या प्रवीने । 

तुददी एक दातार पुहवी अनूपो, रसा रख्खना राजतं राज रूपो ॥१८॥ 
त्रिहों लोक धाराधरासं त्रिबेनी, दिसा व्योम तो लो सिवा सौख्य देती । 
गिरा मान तो लो" नई कित्ति गाजे, रिधू राजसी राण मेवार राजे ।३६॥ 


( कवित्त ) 


राजसिह महाराण, बंधु बर बीर महाबल। 
महाराज अरिसिंह, मोज अप्पे हय मैंगल।। 
सुरही बिप्र सहाय, अनम अरि जूह उथप्पन। 
सूग रिपु कुल सगराज, क्रूर दुख दोहग कप्पन ॥ 
सुलतान गहन मोखन सगति, टेकवंत रिन नन टरे। 
संसार सरन महाराज के; आबे ते नर उम्गरें॥ ४० | 
( छ॒द वृद्धि नाराच ) 

श्री राजसिह रान के रिधू सुबंधु रज्जए। 

गिरा नरिंद कित्ति गाज गंग जानि गज्जए ॥ 

लिए सु सत्थ लक्ष लील लच्छि इंद लब्जए । 

तपंत जास खग्ग तेज तिख्ख मिच्छि तज्जए ॥ 9१ ॥ 


ह&7+« ७, 


बहू बिबेक बुद्धि बीर बिसस्‍्व मेँ बखानियें। 
प्रताप पुंज पुन्य पाज प्राक्रमी पिछानियें।। 
परोपगारबंत पूज्य पावन प्रमानियें”। 
यु जातरूप रूप ते अनूप रूप जानियें॥ ४२॥ 
अजेज गाढ़ आगरे इला घनी अभंगय॑। 
जुरे सु जूह सत्थ जोध जीतई” सु जंगय॑॥ 
प्रधान दान देत प्रेम पुष्करी पव॑गय॑। 
पयोद ज्यों प्रसंसिए चवंत भास चंगय॑॥ ४३ ॥ 


उदार चित अक्खियेँ अहोनिसं उल्हासकं। 
सुजान सर्व भ्रंथसार सिरुखब सहासक॑।। 
बिचित्र बित्त बाम बाजि बारनं बिलासक। 
बिसाल कित्ति चंदबान सा प्रथी प्रकासकं | ४४ ॥ 
करंत कीलि कोरि कंत कंति जानि काम जू। 
बिसिष्ट बान बाल बेस बिंटियो सु बास जू ॥ 


( एस ) 


नचंत पात्र नायका ग्रहंति राग ग्राम जू। 
सदैव सौख्य सागर सु मान ईंस धाम जू ॥ ४४५॥ 
सहाय साधु स्याम सेव सत्यता सुहावई। 
पुरान बेद पाठ के पढ़ें प्रमोद पावइई।। 
सु देत लक्खु लक्खु दानदुशख को दुरावई । 
महींद महाराज कौ गुनी सु बोल गावई ॥ 9७६ ॥ 


कृपान पानि दुद्ध काल ऋर युद्ध कारइ। 
धसकि मिच्छि जास धाक धुज्ि भीति धारई ।। 
सुकज्ञ सज्ब साहसीक संबर सुधारई। 
बजंत सिधु बद्यनं सहंत सिन्रु मारइई॥ ४७॥ 


तनू उतंग तत्त तेज तीर बेग से तुरी। 

खिबंत जानि बिद्यु पाय खेँग संकर खुरी || 

मदोनमत्त रूप मेहकाय से लंसें करी। 

करें सु दत्त कित्ति काज सार सार जा सिरी ॥ ४८ ॥ 
छकपकंति मिच्छि घारि घरा जास पक्क हैं। 
सुसद बेधि अंग संभसु हद सीह हक हैं।॥ 
चढ़ंत पुद्ठि चंचलं चमक च्यारि चक हैं। 
गिरिद गाढू मैंने गात संगि राग हक हैं॥ ४६॥ 


नऊ निधान लच्छिनाथ न्याउ सं नरिंद जू। 
दिपंति कंति देह रूप देखते दिनेद जू॥ 
पवित्त सीस आतपत्र चारू चोर चंचलं। 
सुख्य जास देस संधि सिच्त को न संचल॑ | ५०॥ 
नराधि रूप नाहरं निरंतर निसंकय॑ | 
करी खलौं बिभच्छि कुंस क्रर नंख कंकर्य || 
बलिट्ट मुद्ठि वीर सो बहेँ बिरुदद बंकर्य। 
अनाथ नाथ बिसस्‍्व ऊंट आन मभकल्लि अकय।। ४१ ॥ 
तिधार तिक्ख तेग तिम्म तेज ताप तोरई। 
छत्तीत सत्थ धार छोह छीनि बंधि छोरई॥ 
मजेज जंग मंडलों मसंद मीर मोरई । 
जय॑ जय॑ जप कवींद जास कित्ति जोरई ॥ ४५२॥ 


( ६४ ) 


निहस्सई निसान नाद नेज नूर नायक । 
लंसें करी तुरंग लच्छि लक्ष लील लायक।॥ 
सनातन सधमं साहु सज्जनं सहायकं। 
दबदूई दरिद्र दोस दंति मत्त दायकं। १३ ॥ 
मजाद मेर महाराज मही सीस मंडनं। 
बंद सु बोल जास बिस्व बेहित॑ बिहंडनं | 
खलों दलों सु सज्नि खँँग खग्ग बेग खंडनं। 
दयाल देव दूबरनि दुद्ध सद्ठ दंडनं ॥ ४४ ॥ 
सुरेंद चंद सूर ते सरीर तास रूप हैं। 
अनेक जूथ सत्थ भूष भेठई सु भूपहैँ॥ 
समप्पई सु॒पत्त सिद्धि सोबन सु सूप हैं। 
धाराल सुद्ध जा दुधार धारि हत्थ धूप हैं॥ ४५ ।॥। 
डहक्ि मिच्छि जास डिस् डिभ बाम संमररें। 
जिहान आन कौंन जोध जंग आई सो जुरे॥ 
भुजाल भीच भारथों भयंक भीम ज्यों भिरें। 
अरस्सि महाराज कौ गुनी सु बोल उच्चरे।॥ ४६॥ 
अतेव अंस अक्खियें इला अमभंग आन जू। 
दिन दिनं सु मान देत राजसिंह रानजू ॥ 
तबंत देवि त्रेपुरा त्रिलोक ऊँक त्रान जू। 
सु सदृ८ सुधा सम॑ कहेँ कर्चिंद मान जू ॥ ५७॥ 
( कविच ) 


राजसींह महाराण, छुँअर करमेंत कुलोद्धर | 
जयबंता जग जोश, जंग जीतन जोराबर ॥ 
अरि उलूक आदिल, घाउ झोरे पर गज घठ । 
देत सुकृबि कर दत्त, प्रबर करि अस्‍्य कनक पल ॥ 
कुंजर सु भिच्छि कुंमहि कलन, कहिय कंघाला केहरी । 
जयसीह कुँअर दिन दिन जयौ, उमगि गहन धर आसुरी ॥५८॥ 
५ ६ छंद उद्धोर ) 
जय जय छुँखंर आर जयसीह | अति अवगाह अंग अबीह।॥ 
_कुसनु, सब सुककः आंख ॥प्रकर खु पुछति साॉक ऋसंस ॥५६॥ 


( ६४५ ) 


कट्टन द्रिह्व दुख कलंक। मुख दुति जानि सकल मयंक || 
अप्पय लबच्छि चित्त उदार। सच्चा सूर कुल खूगार ॥६०। 
कमनीय काय अप्प कुआर | अभिनव मदन को अवतार ॥ 
उंपित सहज पर उपगार। हरखत देत द्रव्य हजार ॥६१॥ 
अंकुस सरिस जो अरि दूभ | गाहत आसुरी धर गब्म॥ 
उज्त असुर बर तस धाक । हक तव सीह बन घन हाक ॥६श॥ 
ऐ अयतार रूप अनूप । भेटहिं जास बढ़ बड़ भूप | 
राजकुंआर  राजस रीति | उथपि जिनहिं सकल अनीति ॥६३॥ 
भलकत मज्क नर वर ऊ्ुंड | प्रकट कि तरनि तेज़ प्रचंढ ॥ 
महिमा सेरु सबर मजाद। बसुमति कौंन मंडय बाद ॥६७॥ 
महितल सकल मान महंत। आनहिं छुँअर आरि कुल अंत || 
सुरही बिप्र करन सहाय। गीपति सरिस जसु जस गाय ॥६५॥ 
गिनियहिं सेरु गिरिवर गाढ़ । डंकहिँ पिसुन नर असि डाढ़ ॥ 
घन ते अधिक हृढ़ घन घाउ । दिसि दिसि देत पर घर दाउ ६ 
सिंघधुर तुर श्री श्रीकार। अखिय अबल जन आधार ।। 
सागर तोल चित्त समाव | परतक्ष करन लख पसाव ॥६०»॥ 
बामसा सथ बेरिन बंधि। आनहि जेह अप्पन संधि॥ 
निहिसित सत्थ नह निसान | उदधि सु नीर दल असमान ॥6८॥ 
दुल्नन भरत हय गय दंड | अधिक प्रताप आन अखंड ॥ 
बिलसत बिबिधि बाम बिलास । मलु रतिनाथ द्वादस मास ॥६६॥ 
रीकत देत सीमा रसाल। मेंगल मत्त मोतिन माल॥। 
सूरति सहस किरन समान | अरि तम हरण इन उनसान ॥७०। 
सख छतीस धार सुजान | पीरन प्रबल दुज्जन ग्रान॥ 
नाहर ज्यों" सदेव निखंक | क्रूर सु कठिन जसु नष॒ कंक ॥७१॥ 
'पिल्लहिँ पिसुन इष प्रबंध । सहजउ स्वास मरुंत सुगंध ॥। 
बसुमति बिसव बिलसन बीर । निस्मल सुजस सुरसरि नीर ॥७०। 
प्रबर सुमम्ग घरन प्रवीन। खग बल करत खल दल खीन ॥ 
मंथर गति सु राज मराल4 परठत अहित जनहिँ पयाल ॥७श। 
सोवन सरिस कंति ससीर। सुंदर सबल साहस घधीर॥ 
लच्छिन चारु तसु तनु लच्छि । पर उपगारबंत ग्रतच्छि ॥७७॥ 
४ 


( ६६ ) 


ससि रवि सुर सुरेस्वर संभु ।उद॒धि सुमेर सुरसरि अंभु॥ 
अविचल ज्यों लुँ ए अचदात। बोलहिँ मान त्रिजग बिख्यात ॥७५॥ 


( कवित्त ) 


बसुमति रख्खन बीर, बिमल मति धरन क्षत्रीबट | 
सीसौदा कुल सोभ, भारि नंखे अरि खग झट ॥ 
लीलापति बहु लच्छि, सुगुन गाहक दृढ़ सायक। 
न्‍्यायबंत गुरु नयन, दत्त हय गय धनदायक | 
भारथ समत्थ भुवि सुजस भर, भागवंत सु अभंग भर । 
श्री राजसिंह महाराण कौ, भीमसिंह कूंवर सबर ॥७६॥ 
( छुंद दंडक ) 
भीमसिह कुँआर मह भट। भूरि नंखहि अरिन खग मट।॥। 
घाउ घल्‍लन सीह गज घट । बिरुदबंव सुमंत. कुलवट ॥७णज! 
बिभव तेज सदेव बहुईँ | कुंति लें कंटकनि कहूईं॥ 
गिरि. समान गुमान गहुईं । चढ़ृत हय रिपु चाक चहुई ॥७८॥ 
दुल्जनों" सिर करत दंडह। अत्यि हय गय बल अखंडह ॥। 
खग्ग बल खल खेत खंडह । अकल अप्प सदा अदंडह ॥७६॥ 
जंग जीतन जोध जग जस । रपटि रिपु रलतलहिं रिन रस ॥ 
गौर गात सु गोध शुरु गस । बसुमती जिन कीन निज बस ॥८०॥ 
बंधि आनत सिद्रु बामहिं। गाहि धर गढ़ कोट गार्माहें ॥] 
जानि ऋतुपति अट्ट जामहिँ। घूपटे. धन राज धामहि ॥८१। 
सरस सुर संगीत सच्चईं ।नत्तत पातुर नारि नघइई।॥ 
राग रंग सुतान रघचईं। मधुर धुनि सुनि मोद मच्चईं ॥झश॥ 
सुरहि सज्जन जन सहायक | लच्छिपति सम लील लायक ॥ 
प्रचुर हय॒ गय सेन पायक | नर॒ प्रधान नराधिनायक ॥5रे॥ 
भीम भय गढ़ कोट भज्जईं | ध्रसकि आसुरि धरनि घुज्नईं ॥ 
राजराण सुपुत्त  रमईं | तिकक्‍्खव अरि तनु तेह तज्जईं ॥८४॥ 
सकल रज्ज घुरा समत्थह | पिसुन पटकहि ज्यों सु पत्थह ॥ 
सबल दल जिन चढ़त सत्थह | हेम हुय गय देत हत्थह ॥८श॥। 
मत्त मीर मजेज मोरन | तुंग तर मैबवास  तोरन ॥ 
बीर बर गन घन बहोरन । जगत जय जस बाद जोरन ॥5%॥ 


( ६७ ) 


क्र जसु कर कठिन कंकह | काक बज्जत घुनि भमनंकह ॥ 
नित्य नाहर ज्यां निसंकह | बिरुद मरद सु बहय बंकह ॥८७॥ 
गहकि आसुरि सेन गाहत | ढुंढि ढुंढि सु सब्चु ढाहत॥ 
बच्चन सम करबाल बाहत | सज्जि दल सुलतान सांहत ॥८८।॥ 
नूर नर नागर निरोगिय | अभय मन अहनिसि असोगिय ॥ 
भोगवें' बहु भूमि भोगिय | स्वामि ज्याँ सुंदरि सेयोगिय ॥[८६५ 
स्वर्ण रंग सरीर खुंदर।प्रगट मल्ठु पुहवी पुरंदर ॥ 
कवि जिन डर दुरत कंदर | मानई खट ऋतु सु मंदिर ॥६०। 
निसुनि चढ़त निसान नदृह | रंक रिपु कुल होत रह ॥ 
भीस दल जज मेघ भद्दह। सुकवि बोलत तसु सु सहृह ॥६१॥ 
राज राण सुनंद रंगह। भीम रिपु दल करन भंगह ॥ 
गाजई जस जानि गंगह। चंद पूरन मास चंगह ॥६श॥ 
चिरंजीवि प्रताप जसु चिर। थान हय गय हो बहू थिर॥ 


कर ५ 


रसष्टि तब लो अचर सुरगिर । गहकि बोलत मान जसु गिर ॥६१॥ 


पष्टम विलास 
( फवित्त ) 


चढ़े सेन चतुरंग, राण रबि सम राजेसर । 

मनों महोद्धि पूर, बारि चहुँओर सु विस्तर ॥ 

गयबर गुंजव गृहिर, अंग अभिनव ऐराबत। 

हयबर धन हीँसंत, घरनि खुरतार धसकत || 
सत्तसलिय सेस दल भार सिर कसठ पीठि डठि कल्कलिय । 
हलहलिय असुर धर परि हलक, रवनि सहित रिपु रलतलिय।१॥ 


( छुद पद्धरी ) 


संबत प्रसिद्ध दृह सत्त भास । बत्सर सु पंच दस जिट्ठ मास ॥ 
सजि सेन राण श्री राजसीह । असुरेस धरा सद्धन अबीह ॥ २॥ 


निर्धोस घुरिय नीसान नदद | सहनाइ भेरि जंगी सुसद॥ 
अति बदन बदन बडी अवाज । सब मिलते भूप सजि अप्प साज॥ ३ ॥ 
किय सेन अग्ग करि सेल काय | पिखंत रूप पर दल पुलाय॥ 
गुंजंत मधुप मद करत गच्छ । चरखी चलंत तिन अग्ग पच्छ ॥४॥ 
सोभंत चोर सिंदूर सीस | रस रंग चंग अति भरिय रीस ॥ 
सॉडाल घटा मनु मेघ स्याम | ठनकंत घंट तिन कंठ ठाम ॥ ५॥ 
उनमत्त करत अग्गग्‌ अग्राज । बहु बेग जान पावे न बाज ॥ 
ढलकंत पुष्टि उज्जल स ढाल | बर बिबिध वर्ण नेजा बिसाल ॥ ६॥ 
बोलंत चलत बंदी बिरुद्द | दीपंत धवल रुचि सुचि दिरद।॥। 
गुरु गाढ़ गैंद गिरिवर गमान | पढ़ि धत्त धत्त मुख पीलवान ॥ ७॥ 
ऐराक आरबी अस्व एन। सोभंत खबन सुंदर सुर्नेन ॥ 


चर है| 


कास्मीर देस कांबोज कच्छि। पय पंथ पोन पथ रूप लच्छि ॥ ८५॥ 
बंगाल जात के बाज्राज | काबिल सु केक हय भूप काज ॥ 
खँधार उतन केंहिं खुरासान | बपु ऊँच तेज बर बिबिध बान ।। ६॥ 
हय हीस करत के जाति हंस | कबिले सु किहाड़े भौर बंस॥ .' 
[अहसडिप खुरहड़ें के सु रत्त। पीलड़े केक लीले पबित्त ॥१०। 
ः + ४. 


( $£ ) 


चंचल सुत्रेग रहत्ााल चाल। थेइ थेइ तान नच्चंत थाल॥ 
गुंथिय सुजान करके सबाल । बनि कंध बक्र सोभा बिसाल॥१शा। 
साकति सुबणे साजे समुख्ख । लीने सु सत्थ हय एक लख्ख ॥ 
रवि रथ तुरंग सम ते सरूप । भनि बिपुल पुद्ठि तिन चढ़े भूप ॥१९॥ 
पयदल सुसज्जि पोरष प्रधान | जंघालु जंग जीतन जवान ॥ 
सट बिकट भीस भारत भुजाल। साधम्मि सूर निज सन्रुसाल ॥१श। 
निलवबट सनूर रत्ते सु नेन। गय थाट घाट अप घट गिरनेन ॥ 
धमऊंति धरनि चज़्त घमक | धरहरत कोट जिन सबर धक ॥१श॥। 
बंकी सु पाघ बर भकुटि बंक । निेय निरोग नाहर निसंक ॥ 
सिर टोप सज्नि तनु त्रान संच | प्रगटे सु बंधि हथियार पंच ॥१श।॥ 
कटि कसे कटारी अरु कृपान | बंदूक ढाल कोदंड बान॥ 
कमनीय कुंत कर तोन पुद्धि | मारंत सह सुनि सबल मुद्ठि ॥१६॥ 
गल्हार करत गज्ज॑त गेंन। बोलंत बंदि बहु बिरुद बेन ।॥। 
सुररंत सुंछ गुरुसरिय मान। गिनि कोन कहे पायक सु गान ॥ ९ण। 
बहु भूप थट्ट दल मध्य बीर । सुरपति समान सोभा सरीर॥ 
श्री राजसिह राणा सरूप | गजराज ढाल आसन अनूप ॥९८।॥ 
सीस' सुछत्र छाजंत सारु | चासर ढलंत उचज्जल सुचारु ॥ 
घन सजल सरिस दल घाघरद्ू । भाषंत बिरुद बर बंदि भट्ट ॥१छ॥! 
कालंफिराय केदार कत्थ। असकत्ति राय थप्पन समत्थ ॥ 
हिंदू सु राय रख्खन सु हद | मुगलॉनराय मोरन मरह ॥रणा! 
कविलानराय कट्टून सु कंद। दुतिबंतराय हिंदू. दिनेंद ॥ 
अरि बिकटराय जाड़ा उपाड़ | बलबंतराय बेरी जिभाड़ ॥२श। 
अनपुट्ठिसाय पुढ़िय पलॉन | भमलहलत रूप मध्यान मॉन॥ 
रायाधिराय राजेस रान | जगतेस नंद जय जय सु जान ॥रश! 
बाजोनि चरन खुरतार बग्ग । मह अनढ़ कड्ढि कीजंत सग्ग ॥ 
मज्मलियउ द्धि सलतलियसेस।कल्लऋलिय पिट्ठि कच्छप असेस॥ २३।॥ 
रजथॉन सजल जलथान रेनु । घुंधरिग भान रज चढ़िग गेंनु ॥ 
अति देस देस सु बढ़ी अवाज। नहें सु यवन करते निवाज॥ २४ ॥ 
हलहलिय असुर घर परि हलक | खत्॒मलिय नेर पर पुर खलक ॥| 
थरहंर दुर्ग मेवास थाव | रचि सेन खबल्न राज़ेस रान ॥ २५॥ 


( ४० ) 


सुलतान मान मन्नी ससंक | बलवंत हिंदुपति बीर बंक ॥ 
आयो सु लेन अबनी अभंग | आलम सुभयौ सुनि गात भंग ५५६॥ 


( कवि ) 


ऊचलि गय अग्गरो, दंद मच्यो अति दिल्लिय। 

हाजीपुर परि हक, डहकि लाहोर सु डुक्षिय ॥ 

थरस लयौ रिनथंभ, भ्रसकि अजमेर सु घुज्िय । 

सूनौ भयो सिरौज, भगग भेलसा सु भजिय ॥ 
अहमदाबाद उज्लेनि जन, थाल मूँग ज्योंथरहरिय ॥ 
राजेस राण सु पयान सुनि; पिसुन नगर खरभर परिय ॥२ण०॥ 


( छंद मुकुंद डामर ) 


चतुरंग चमूँ सजि सिंधुर चंचल बंक भिरुदरू दान बहे। 
अवधूत अजेज तुरंग उतंगह रंगहि जे रिपु क्टि रहें॥ 
अवगाढ़ सु आयुध युद्ध अजीत सु पायक सत्थ लिये प्रचुर । 
चित्रकोट धनी सजि राजसी राण यु मारि उजारिय मालपुर ॥२८ा 
अति बढ़ि अवाज भगी दिसि उत्तर पंथ पुरंपुर रौरि परी। 
त्रहकंत सु त्रंबक नूर ऋहंत्रह खेंग महा खिति बज्नि खुरी ॥ 
उड़ि अंबर रेनु बहू दल उम्मड़ि सोखि नदी दह मग्ग सर॑। 
चित्रकोट धनी चढ़ि राजसी रांण यु मारि उजारिय मालपुरं ॥॥२६॥ 
करतें बहु कूच मुकाम क्रम॑ं क्रम पत्त सु नागर चाल पहू। 
भहराय भगे घर लोक महाभय सून भये अरि नैर सह ॥ 
असुरेस के गेह सुत्रहिउ दंगल डुक्षिय विल्लिय मन्नि डर । 
चित्रकोट धनी चढ़ि राजसी राण यु मारि. उजारिय मालपुरं ॥३०॥ 
दल बिंटिय मालपुरा सु चहाँ दिसि ऊपस चंदन जानि अही | 
तहें कौन मुकाम घुरंत सु त्रंचकं सोच पस्लो सुलतान सही' ॥ 
नरनाथ रहे तहें सत्त अहोनिसि सोवन मोरस धौीर घरं। 
चित्रकोट धनी चढ़ि राजसी राण यु मारि उजारिय मालपुरं ॥३१॥ 
भर चोकिय देत चहाँ दिसि भूपति सौरभ टक्क आराब सर्जेँ। 
हुसियारि कहें बर जोध हेंकारहिँ हाँसत है गजराज गजें॥ 

सु हलाल हजार जरें सब द्वी निसि घोष सु नौबति नह घुरं। 

५:४7 चित्रकोट घी सजि राजसी राण यु मारि उज्ञारिय मालपुर ॥३२॥ 


( ७१ ) 


धक धूँनिय धाम सु कोट धकाइय गौखरू पौरि गिराइ दिये । 
ढम ढेर करी हट श्रेणि ढुढोरिय कंकर कंकर दूरि किये ॥ 
पतिसाह सु दज्मन नेर प्रजारिय अंबर पावक भार अरं। 
चित्रकोट धनी चढ़ि राजसी राण यु मार उजारिय मांलपुरं ॥१श। 
तहाँ श्रीफरु पुँगिय लोग तमारह हिँगुल केसरि जायफलं। 
घनसार मगंसद लीलि अफीमि ऑबार जरंत सु कारभल्ल ॥ 
उड़ि अग्गि दमग्ग सु दिल्षिय उप्पर जाय परे सु ढरें असुरं | 
चित्रकोट धनी चढ़ि राजसी राण यु मारि उजारिय मालपुर ॥३४॥ 
धर पूरिय धोम धघराधर घुँघरि धाम भरे धन धान घंषेँ। 
रवि बिंब तिहां दिन गोप रहो-लुटि लच्छि अनंत सुकोन लंखेँ | 
सिकलात पटंबर सूफ सु अंबर ई घन ज्याँ प्रजरें अगरं। 
चित्रकोट धनी चढ़ि राजसी राण यु मारि उजारिय मालपुरं ॥१श। 
अति रोसहिं कीन इला तर उप्पर कंचन रूप निधान कढ़े । 
भरि इभ्म खजान सु खच्चर सू भर बित्तहि भ्रत्य अनेक बढ़े ॥ 
जस बाद भयो गिरि मेरु जितो हरषे सुर आसुर नूर हरं। 
चित्रकोट धनी चढ़ि राजसी राण यु मारि उजारिय सालपुरं ॥३३॥ 
जय हिंदु धनी यवनेसहिँ जीतन मारन तूही यु म्लेच्छ मही। 
अवतार तुही इत भार उतारन ते कर खग्ग ग्रमान कही ॥ 
जगतेस सु नंद जयो जगनायक बंस बिभूषन बीर बरं। 
चित्रकोट धनी चढ़ि राजसी राण यु मारि उजारिय मालपुरं | ३७॥ 
निज जीति करी रिपु गाद नसाइय आए देत निसान खरे। 
पयसार सु कीन सिंगारि. उदयपुर आइ अनेक उछाह करे।॥ 
कवि मान दिए हय हत्यिय कंचन बुट्टिय जानि कि बारिधर। 
चित्रकोट धनी चढ़ि राजसी राण यु मारि उजारिय मालपुरं ॥ ३८॥ 
( कवित् ) 
मालपुरहिं मार यों; कनक कामिनि घर घर किय। 
गारिय आसुर सुबंस निय ॥ 
इन कुत् नीति सु एह, गद्द आलम गहि. मोखन। 
अनसी अनडू अभंग, नित्य निर्मेल निरदूषन ॥ 
अज सिंह पिये जल घाट इक, खग्ग तेज लीये सु खित्ति। 
राजेस राण जगतेस सुत, पुन्यवंत मेवारपति॥ ३६॥ 





सप्तम विलास 
( दोहा ) 


मारुवारि. महिसमंडले, रूपनगर बहु रूप। 

राज करे तहँ रहवर, मानसिह मह भूप॥ १॥। 
सो नृप ओऔरंगसाहि को, अतुली बल उमराब | 

सूर बीर सच्चौ सुभट, देन पर धर्राहें दाव॥२॥ 
भगिनी तस घर एक भल; सुभ लच्छिनी सयान | 

बेघ बाल घोरस बरस, नख-सिख रूप निधान ॥ ३॥ 
रमा रूप के रंभ रति; गोरी से गुन ग्राम । 
रूपसिंह राठौर की, सुता सु लक्षन धाम ॥ ४ ॥ 


( कविच ) 


धरनि प्रगट मरूधरा, बस तहेँ रूपनगर बर। 

मानसिह तह महिप, रज्ज) रज्जंत रह्वर ॥ 

बहनि तास गृह प्रबर, समा रूपें कि रंभ रति । 

रूपसिंह पुत्ती सरूप, गात कंचन गय॑द्‌ गति ॥ 
बोलंत मधुर धुनि पिक बयन, निसिपति आनन मग नयन। 
चडसद्ठ॒ कला छुवरी चतुर, मनमोहन मंदिर सयन ॥ ४॥ 


( छुंद गुणावेलि ) 
कहिये श्री राजकुँआरी, अच्छी अच्छरी अनुहारी। 
बपु सोभा कंचन बरनी, हरि हर ब्रह्म मनहरनी॥ ६॥ 
सुचिं सुरभि सकोमल सारी, कब्बरि मनु नागिनि कारी। 
सिर मोती माँग सु सा, राषरगी कनकसय राजं॥ ७॥ 
लखि सीस फूल रवि लोग, अष्टम ससि भाल सु ओप । 
विंदुलली जराद बखानी; अलि श्क्ुटि ओपमा आनी ॥ ८ ॥। 
। “ छबि अंजन ह॒ग छम्कछोंना, उपनिय श्रुति जरिव तरोन्तय । 
, चकबेसरि सोहति नासा, पयनिश्चि सुत लाल प्रकासा ॥ ६ ॥। 


( ७३ ) 


पल उपचित गच्छ प्रधान, अति अरुन अधर उपसान।| 
रद दारिम बीज रसाला, पढ़िये मनु बिंब प्रवाला ॥ १०॥ 
कलकंठ सु- रसना कुहकेँ, मुख स्वास कुसुम बर महके। 
चित चुभी चिबुक चतुराई, ससि पूरन बदन सुहाई ॥ ११॥ 
मनु कासलता इह मौरी, नीकी गर पोति निबोरी। 
कँटसिरी तिलरी कहियें, चंपकली हंस छु चहियें॥ १९॥ 
मयंगल मोतिन की माला, मनि मंडित झाक ऋमाला। 
चौकी चामीकर चंगी; रतनाली छबि बहु रंगी॥ १३॥ 
अष्टादस सर अभिरामं, नवसर घटसर किहिं नाम॑। 
हारावलि मंडित हेमं, पहिरी बर कंठहिँ पेम॑॥ १४॥ 
उर्‌ उरज उस्य अधिकाई, श्रीफल उपसा सम भाई॥ 
लीलक कंचुकी निहारी, भुजदंड 'प्रलंब सभारी ॥ १५॥ 
बर करन कनकमय बंध, बिल्सत दुति बाजू बंघ॑। 
चूरौ कंकन सौ चहिये, गजरा पौंचिय गुन गहिये ॥ १६॥ 
मुद्रिय अंगुरी मन मानी; कंचन नग जरित कहानी। 
महँदीमय बेलि सु मंडी, त्तिन पानि सोभ बहु तंडी॥१७॥ 
मच्छोदरि तिवलिय मज्मैं, बापी सम नाभि सु बुल्मे। 
कटि मेखल मनि कुंदइन की, तरनिय सी सोभा तठिनकी॥ १८॥ 
चरना रंभित बहु चोलं, पहिरन बर पीत पटोलं। 
बर समर गेह सुचि बिंबं, नीके गुरु युगल नितंब ॥ १६॥ 
करि कर जंघा, युग कंत॑ं; ममरि पय घुनि ऋमकंत॑ | 
पाइल  छुद्राबलि र॑ंगं, आमूषन और उपंग॑॥२० ॥| 
रूचि सहज पाइ तल सते, जावक वर सोभ सु जिते। 
गौरी सी सा गय-गवनी, रंभा रति केहरि, खनी ॥२१॥ 
जसु रूप अधिक इक जीहा, लहियें क्‍यों पार सु लीहा। 
कवि मान कहैँ सुखकारी, नन ता सम वो वर नारी ॥ २९२॥ 


( कविच ) 


इक दिन आलम अंखि, बचन बिपरीति रज्ज बल। 
सुनि रागेर सुजानि; मान झगराज राजकुल ॥ 
हमहि. देहु चित हरषि, बहिनि तुम सुनिय रूप बर। 
देहुँ तुमहि धर देस, गांड हय गय समान गुर ॥| 


( ७४ ) 


रद्-ीर ताम आधीन रुख, तुरक बचन किन्नो तहति । 
कलियुग प्रमान कवि मान कहि, कमधज कछवाहा कुमति ॥२३॥ 


( दोहा ) 


मानसिह नप सोचि सन; की के आ बिचारिस तप्प। 
कन्या तब ब्याहन कही, ओरंजेबहि अप्प॥ २४॥ 


( छंद च्रोटक ) 


सुनि बत्त सु रूप सुता श्रवनं, बिलखाइ बदज्न भई भिमन॑। 
तिहिं सोचहि अन्न रु पान ते; महराइ परी नन घीर भर्ज ॥२५॥ 
करुना कर तें इह रीति करी, अब आसुर गेह तिया अमरी। 
गुरु संकट तें मुर्हि कौन गहेँ, कुननंति सखी जन मंसत कह ॥२६॥ 
गिरि रंग उतंगनि तें यु गिरो; कुल कज्ज हलाहल पान करों । 
जरते' मर पावत कुंड जरा, बरिहो सुर आसुर हो न बरों॥२७॥ 
जिन आनन रूप लेंगूर जिसों; पलसब्व भर्खें सुर॒ सो युग सौ। 
जिन नाम मलेछ पिसाच जनौ, सुर ही रिपु ही नन स्याम सनो ॥२८॥ 
मन सोचति ही उपज्यो सु मतौ, छिति छत्रपती बर हिंदु छतो । 
श्री राजसि राण खूँसान सदा, अब ओट गहों तिनकी सु मुदा ॥२६॥ 
पुहवी नन ता सम छत्रपती, रवि बंस विभूषन भाल रत्ी | 
धर आसुरि मारन हिंदु धनी, सरने मो रक्खन सोइ घनी ॥३०॥ 
लहि औसरि सुंदरि पत्र लिखें; चित्रकोट घनी अबरूँ यु रखें। 
हरि ज्यों सु रुकंमनिलाज रखी, अबला यो राखहु आस मुखी ॥ ३१॥ 
गजराज तजे खर कौन गहेँ, सुरबृक्ष छतें' कुन आक चह। 
पय पान तजे विष कौन पियें; लहि पाचरु काचहि कोन लिये ॥३२॥ 
बग हँंसनि क्‍यों घर बास बर्से, न रहेँ फुनि कोकिल कर्गर से | 
सस सिंहनि ज्यौं'नन देखि सकें, बिन बुद्धिय आसुर बादि बके॥ ३१ ॥ 
नरनायक तो सम और नहीँ, सरणागत बत्सल तूंज सही। 
प्रभु के सु लुलि लुलि पाय पर, कर जोरि इती अरदास करा ॥ ३४॥ 
सजि सेन सु आवहु नाई इत , अबला सु छुड़ावहु आसुर ते। 
सु तल ज्यां राघव सौत सती, हठकारक रावन राय हती ॥ ३५॥ 
करिं सीर प्रभू निज कामिनि की, बलि जाउे सदा तुम जामिनि की। 
इन कहा लॉडके तूँज इला; कुल नीर चढ़ाउन देव कला ॥ ३६॥ 


( ७४ ) 


लिखि लेख समे द्विज सद्दि लियो, कहि भेद सु कर्गद हत्थ दियो । 
मख बेन दिद़ाइरू सीख करी, घर पत्त बहू सु उमंग घरी ॥ ३७॥ 
पहुँच्यो सु उदयपुर मॉक पही, महाराणहिँ भेटि असौस कही। 
जय हिंदु धनी जगतेस सुतं, श्रीराजसि राण जगत्त जितं॥ शे८॥ 
गुदराइय लेख कुमारि गिरं, अति हुवे भयो नरनाह उर॑। 
करुनाकरि विप्र समान कियौ, दिल उत्सक उंचित दान दियौ ॥ ३६॥ 
महिसॉनिनि जानि दसारु मिलें, घर आवत लच्छिय कोन ठिल। 
इह चित्तहिं ठानि के बीरु बली, रति पाइ महारस रंगरली।॥ ४० ॥॥ 
घन नोबति नद निसान घुरे; अवनीस अनेक उलछाह करे। 
चढ़ि चंचल बाम मिलाप चहेँ, कवि नायक या कवि मान कहेँ ॥ ४१ ॥ 


( कवित्त ) 


अबलाकृत अरदास, बिगप्र मुख व सुनिरु बियक्खन। 
चित्रकोट पति चढ़े।' रूप कुँअरी पति रक्खन ॥ 
रत निसाननि घमस; शुहिर घन ज्यों गय गज्जत। 
सुभ बंदी जन सद्द, बाजि खुरतार सु बज्जत ॥ 
हय हंस चंढ़ें चामर ढलत, धवल छत्र सीसहिँ घरिय। 
सोवन जराउ युत सेहरो, सुंदरि व्याहन संचरिय ॥ ४२॥ 


( दोहा ) 


'दन बधाई सोइ हिज, रूप सुता प्रति रंग। 
आयो सेना अग्ग ते उद्यमवंत अमंग | ४३॥ 
अखिय आइ बधाइ इह, बारी तो बड़ भाग। 
राण राजसी राज बर, आए धरि अनुराग ॥ ४४॥ 
सुनि सु बधाई नप सुता, उपज्यों उर उल्हास। 
कनक रजत पटकूल करि, पूरन किय ट्विंज आस ॥ ४५ ॥ 
रूपनगर महाराण की, अधिक बढ़ी सु अवाज | 
मानसिंह नप हरषि मन; सज ब्याह बर साज ॥ ४६॥ 
बंधे तोरन रतनमय, थप्पि रजत यग थंभ। 
कनक कलस मंडित मुकुर, देखत होत अचंभ ॥ ४७ ॥ 
चरिय संडिय चित चुरस, कनक भंड बहु आंनि | 
मंडप खंभ सु कनकमय, गूडर जरकस तॉनि॥ ४८ ॥ 


( ७६ ) 


( छुंद रसावल ) 

राण  राजेसरं, बीर हिंदू. बर। 
ऊँच तनु अंबरं,  सुरति साडंबर॥ ४६॥ 
हंस हय सुंदर; स्वणं साकति धर। 
प्रगभः गति पातुरं. आरुहे आतुरं॥ ४० )। 
सीस बर सेहर; जरित हेम॑ जर॑। 
खग्ग कटि खंडरं; सेत छत्र॑ सिर ॥ ५१॥ 
चार दो चामरं;, कनक दंड कर। 
बिंभमए. दो नरं, रूप रातंबर॥ ४९२॥ 
भीर मत्ती पुर नेन नारी नर। 
निरखए. नखबरं उल्हस॑ ते उरं॥ ५३॥ 
बाजि घन घुम्मरं; भूरि चढ़े भर। 

सेन बहु सिंघुरं; प्रचुर पायक चर) ४४॥ 
घोष नौतति घुरं; सोर बंदी सुर। 
धरनि रज घुंधर, ढंकियं द्नियरं॥ ४५ | 
सोंखि सलिता सरं, थान रिपु थरहरं। 
अमग मग्गं पर पत्त पहु मुरघरं॥ ४३॥ 
राग स्मनी रसं, नाह अडी निसं। 

पत्त पुर गोयरं, तूर त्रंबक घुरं॥ ४७॥ 
पोल सो तें जरें पार को उच्चरे। 
हिसई. हैवरं, गज घन गेवरं॥ श्य॥ 
सरल. सहनाइयं, गायन. गाइय॑। 

राग खंभा इती. अश्रवन संभा इती ॥ ५६॥ 
सोर सग॒ गद्टयं, मौचपा छुट्टय । 
बिरुद बंदी बे; सरस जे जे सदे॥ ६०॥ 
रूपनेरे रली, गौरि घन उलछली। 

सेन... सिँगास्‍व॑, सज्जि पेसारय ॥ ६१॥ 
बत्॒नू बह्मई, गन घन गछहूई । 
गावहीँ. गीतयं। बाम रस खैतय ॥ ६२॥ 
कीन निबछाबरी,. सूहजे खुंदखे न 
स्रण सालंकरी; , झुत्ति थारं भरी ४ ३३॥ 


( ७४७ ) 


उच्छरें. दामयं॑ रूप. अभिरामयं। 
इदू ज्यों वर्षयं,  बंदि बहु हथेय॑ ॥ ६४ ॥ 
मॉन रहोर के, द्वार कुल मोर के। 
तोरनं॑ बदियं, अधिक आनंदियं॥ ६४ ॥ 
राजसी रान जू, प्रव्न खग ग्रान जू। 
रहुबरि, ब्याहई, सद्धि. पतिसाहई ॥ ६६ ॥ 
( कत्रित ) 
ब्याह बेर बपु प्रबर, रूप पुत्ती सिंगार रचि। 
नखसिख रूप निधान, सोभ पाई सरूप सचि ॥ 
सिर सेहरो सतेज, स्वणे मणि जरित कांति कल । 
सखि चहुँ ओर समूह, गीत गावंत सु मंगल ॥ 
रद लीन भली तें रहु वरि, परमेसर रखी सु पति। 
श्री राज राण जगतेस कौ, पति पायो सब हिंदु पति ॥ ६७ ॥ 
राजसिंह महाराणु, सरस कर गहन समय लहि। 
सजि अमील रूँगार, कांति सुरपति समान कहि ॥ 
सोहत सिर सेहरो, कनक नग लाल जरित सुभ । 
कटि सुंदर करबाल, हंस हय चंद थद्ट इभ॥ 
बहु सूप सेन बिचि बीर बर, हय गय सय गय तास हुआ । 
घन त्रंबक बर नोबति घुराहिं, जोति हलाल अपार हुआ ॥ ६८ ॥ 
( दोहा ) 
बहु सेना बिचि घीर बर अस्व हंस आरोह। 
सीस छत्र बर सेहरो, चामर ढलत सु सोह ॥ ६६॥। 
( चद्रायन ) 
चामर ढलत सु सोह जबारत द्रव्य अति। 
बंदी बोलत बिरुद चिरं॑ चीतौरपति ॥ 
पिखत प्रजा असंखन बुकहि अप्प पर। 
रंग मंडप रस रंग ग्रपत्ते इंस बर॥ ७०॥ 
( दोह्य ) 
रग मंडप बहु रंग रस, प्रबर दुलीच बिलछाय | 
रूप सुता रस रंग में; सकल सखी समुदाय ॥ ७१॥ 


( ७८ ) 
( चंद्रायन ) 


सकल सखी समुदाय सुहाइय सुंदरिय। 
मंडप मध्य सु आइ अभिनव अच्छरिय ॥ 
बिप्र पढ़त बहु बेद हवन करि करि हवी। 
सूर चंद सुर साखि सज्जन संठवी॥ ७२॥ 


( दोहा ) 


सूर चंद सुर साखि सब, बर गँटजोरा बंधि। 
बेंधी मनु हित गंठि दृढ़, दंपति उसय संबंधि | ७३॥ 


(चंद्रायन 2 


दंपति उसय संबंध कंत कर ग्रृहन किय | 
सुरपति सची समान सकल शुन रूप श्रिय | 
के रति युत रतिकंत एह उनमानिये। 
निस्वल दुहँ जन नेह युगं युग जानिये॥ ७४॥ 
( दोहा ) 
युग युग नेह सु उमय जन, सुरपति सची समान। 
रूप पुत्ति बर रहवरि, राजसिंह महारान)७५॥ 


( चद्रायन ) 


राजसिह महारान संपत्ते चौरि सजि। 

बज्जे बच्चन बूंद गगन प्रति सद्दि गज़ि॥ 

गावति सूहब गीत कित्ति कल्कंठ करि। 

सज्जन मिले समूह कोटि उत्साह करि ॥ ७६॥ 

( दोहा ) 

सज्जन आइ मिले सकल, मान कमध्यज गेह। 
चौरी संडप चूंप चित, नरनायक बहु नेह॥ ७७॥ 
बरताये मंगल सकल, लिए सु फेरा लच्छि। 

हौंस मनाई हीय की, अच्छि संपतिय अच्छि ॥ ७८।॥ 
संतोसें नेगी सकल, दये घनें घन दान। | 
चोरी कमरघन्नी चहेँ, राजसिंह महारान ॥ ७६॥ 


( ७६ ) 
( कवित्त ) 


राजसिंह महारान, प्रिया रट्टौर सु परनिय। 
रूप पुत्ति जनु रंभ, उम्य कुल लज्ज सुधरनिय ॥| 
धनि हिंदूपति धीर, प्रबर शक्षत्रीपन पालन | 
गो ब्राह्मन तिय गनहिँ; टेक गृहि संकट टालन || 
हिंदवान ह॒द रख्खन हटी, बल असुरेस बिडार कहें | 
जगतेस रॉण सुत जग जयो, कलह केलि जयकार कहें ॥ ८० ॥। 


( दोहा ) 
कलह केलि जह तह करत, ऐ असुरेस अनिद्ठ । 
जनस्यो एह कलंकि जनु, ढिल्लीपति अति ढिद्व ॥ ८१ ॥ 
( कवित्त ) 
दिल्लीपति अति ढिद्ठ, साहि. ओरंग प्रेत सम । 
अति दलबल असुरेस, अवनि सद्धत करि उद्धम ॥ 
देस देस पति दमत, ग्रृहत पर भूमि नगर गढ़ । 
ब्ृद्धि करत निज बंस, ढुद्ध दीदार मंत दृढ़ ॥ 


आधीन किये जिन अवनि पति, कमधज कछवाहा अभ्ृति । 
श्री राज रॉण जगतेस के, गिन्‍यों साहि अकतूल गति ॥ ८२॥ 


( दोहा ) 


राज रॉण जगतेस के, मंडिय आलम मान । 

रूपसिंह रद्वोर धिय, परनी प्रिया प्रधान ॥ ८टे ॥ 
( कवि ) 

परनि रद्ठवरि प्रिया, घोष नोबत्ति घुरंतह। 

कर मुकलावनि करत, होत उच्छाह अनंतह ॥ 

गावत सूहव गीत, नारि बहु सिलि झगने निय | 

हरपित चिच हसंति, परस्पर करत सु सेँनिय॥। 


उछरंत मुत्ति कंचन अधिक, धन जाचक जन घर भरिय। 
श्री राजसिंह राना सबल, बिस्व सकल जस बिस्तरिय ॥ ८४॥ 


( ८० ) 
( छुंद पद्धरिय ) 


बित्थुरिय सयल संसार बत्त, ऐ राजसिह राना उसत्त । 
मिमथों सु जिनहिँ पतिसाह मॉनि, परनी यु रूप पुत्ती प्रधान ॥८५॥ 
दाश्जा ताम रह्ौर देत, सचि मानसिंह राजा सहेत। 
बारुन सु छहा ऋतु सद बहंत, पिखंत रूप पर दल पुलंत ॥८५॥ 
मंडे न ओरि करि आइ मुख्ख, भूलिय हि पेखि जिन प्यास भूख । 
सुंडाल किधों अंजन सुमेर, ढाहन सु बंक गढ़ करन ढेर ॥८ण। 
सुभ दरस जास सेना सिंगार, हरषंत युद्ध मन्‍्नें न हार। 
ठनकंत कनक घंटा ठनक, घमकत चरन घुघरू घमक्क |८८॥ 
रुंखला लोह लंगर सभार, आने न चित्त अंकुस प्रहार । 
सिंदूर चेंवर बर सीस सोह, पटबूल मूल पूठ॒ह्दि अरोह ॥८६॥ 
ओराक अस्व आरब उतंग, चंचल सचाल जिन रूप चंग | 
कांबोज कच्छि हय कासमीर, तत्ते तुषार जनु छुट्टि तीर ॥६०। 
पढ़ि पानि पंथ अर पवन पंथ, गिनि कनक तोल मोलह सु झंथ । 
बंगाल बाजि बर बिबिध बान, खंधारि खँँग खिति खुरासान ॥६१॥ 
साकति सुबर्ण बर सकल साजि, बनि रवि तुरंग ऊपम सु बाजि । 
धमकंत धरनि जिन पय घमक; मिलती सु कूल मुखमल कलक्का॥६२॥ 
खिजमति सु दार दीनी खवासि, रंभा समान तनु रूप रासि । 
दासी सुजान नव रूप देह, जानंत संत पर चित्त जेह ॥६१॥ 
भूषन सु हेम नग जरित भव्य, दीने अपार कंचन सु द्रव्य । 
मुक्ताफल गुरु बहु मोल माल, भल भेट करें कमधज भुआल ॥६४॥ 


सदु फास कनक सोलह महंत, जरबाफ बसन दुति जिगमिगंत । 
पटकूल और कहते न पार सुखपाल सेज बारें सु सार ॥६५॥ 
दाइजा एह नूप समान दीन, पहिराय सकल भूपति प्रवीन। 
सूगसद कपूर केसरि महक, दिसि पूरि सुरभि डंबरू डहक ॥६६॥ 
अर्वेयधि कर्म सकल अंग, रस रीति राखि रदट्ठोर रंक। 
भल भाव भक्ति भोजन सुभष्य, पूरी यु षंति नव नव प्रत्यक्ष ॥६७॥ 
महाराण दाने जलनु मेघमंड, उनयों कनक धारा अखंड । 
याचकनि चित्त पूरी जगीस अभिनवा इंद मेवार इंस ॥६८॥ 
चतुरंग चंग सेनां संजुत्त, राजेस राख जगतेस पुत्त। 

५ स्ट्लोरि रानि ब्याही सुरंग, आये यु उदयपुर बर उसंग ॥६६॥ 


( ८१ ) 


सिँगारि नगर किन्नों' सुरूप, प्रतिद्वार तुंग तोरन अनूप | 
दरसंत कंति मधि द्योसफार, हीरा प्रबाल मनि मुत्तिहार ॥१००॥ 
जरबाफ बसन बहु मुकर जोति,किर्नाल किरन तिन इक्क होति । 
महमहति सुरमि बर पुष्पमाल, बहु भौर भवत सोभा बिसाल ॥१०१॥ 
बाजार चित्र कीने बिचित्र, पटकूल जरी मुखमल पवित्र। 
सिंगारि हट्ट पट्नन सुचंग, अति सोह साज तोरन उमंग ॥१०श।॥ 
नागरिय नारि बहु बरन नेह, रंगार सकल सजि सजि सुगेह । 
गावंत धवल मंगल सुगीत, रमनीक कंठ कलकंठ रीति ॥१०३॥ 
उतमांग पूर्ण झुंमह अनूप, भत्न सॉन बेंदाव्हिं सेमुख भूप ॥ 
प्रभु धस्त मध्य सोवन पुनीत, ऐ राजसिंद राना अजीत ॥१०४॥ 
अति मिल्षिय प्रजा मनु दधि उलट्ट, पिखंत चित्र नर नारि थट्ट । 
गौरी अनेक चढ़ि गौख मोख, पेख नरींद पावंत पोख ॥१०श।॥। 
यों हिंदुनाह निय महल आइ, घुरतें अनेक बाजित्र घाइ। 
कुलदेवि मान पूजा सुकीन निति; नित्य सुख बिल्सें नवीन ॥१०३॥ 
कस ) 

निति निति सुख्ख नवीन, रॉँण बिलसे राजेसर । 

ल॑च्छि लाह या लेत, लेत ज्यों लाह लच्छि बर । 

देत अस्व बहु दान, सूर ऊगम सोवन सज। 

पाटंबर सिरपाव गिरुय, गजह्नंत देत गज ॥ 

मोतीनि माल सोवन महुर; मोज देत महारशण महि । 
इन होड़ करें को नूप अवर, कथन एह कविमान कहि ॥१०७॥ 


अशष्टम विलास 
( दोहा ) 


मेदपाट फुनि मुरधरा, अंतर अचल अपारु। 
तहें तीरथ सलिता सु तट, रूप चतुभुज चारु ॥ १॥ 
देवासुर मानवरु मुनि, आवत जात अनेक। 
बंछित दायक लच्छि बर, बंदत तवत बिबेक।॥ २॥ 
बसत एक थल बेर बिनु, संग सगपति अहि मोर । 
मिलत देव दानव सु मन, यदुपति महिमा जोर ॥ ३॥ 
ता तीरथ भेटन सु हरि, उपज्यों हें अपार । 
राजसिह महाराण तब, सजि दत्ल बल श्रीकार ॥ ४ ॥ 
बढ़ी अवाज सु सकल वसु, बजत निसाननि बंब | 
सजे सूर सामंत नृपु, आनंदित अविलंब ॥ ४ ॥ 


( छुद पद्धरी ) 


अविलंब सज्नि दलबल अभंग, चढ़ि चित्रकोटपति चातुरंग । 
पटकूल बिबिधि उन्नत पताक, नौबति निसॉन बज्जत ऐराक॥ ६ ॥ 
सिंघुर कपोल पट मद ख्रबंत, नि्ेर्न जानि गिरवर मरंत। 
गुमगुमत भोर गन परि सुभीर, गरजंत सजल जनु घन गुहीर ॥ ७ ॥ 
सत्तंग चंग धर संलर्गंत, सिंदूर तेल सीसहिँ सुभंत। 
संढुरत चौर सिर खब सु सेत, मह सुंड दंड सोभा समेत ॥ ८ ॥ 
दुति बिंमल युगल दृढ दिग्ध दंत, धरहरत कोट जिन जोर द्त । 
उननंकि नद बहु बीर घंट, उनमूरि विट॒पि नंघत उम्केट ॥ £ ॥ 
नूपुर सु पाइ घुघरू निनाद रुनकुनत चलत जनु बदत बाद । 
जंजरित भार संकर जंजीर, सचलत चाल चंचल समीर ॥ १० ॥ 
लहलहत मरुत युत लंब केतु, बेरख सुढाल ढलकंत सेतु । 
पा्ननंत घत धघत पीलवान; तपनीय करांकुस तरित जॉन ॥ ११॥ 


( छरे ) 
चरखी अग्गरु चहुँघों चलंत, पय भरत इक्क बिरुदनि बढंत । 

[आप कक. कं ४१५ । 4 
बनि पिठ्ठ डोल नौबति निसान, सुंडाल सकल सुरपति समान ॥ १२॥ 
अरबी ऐराक आरब उपजन्न, कास्मीर कच्छि कौकनि सु कन्न । 
कांबोज जात काबिल कलिग, संधवि सुबीर सिहलि सुअंग ॥ १३ ॥ 
पय पंथ पोन पथ के प्रधान, बंगाल चाल बर विविधि बान। 
मंजन सुरंग लाखी सु मोर, गंगा तरंग गुल्रंग गोर॥ १७॥ 
हरियाल हरित हीर हरि हंस, किरड़े कुमेत चंपक सुबंस । 
सुक पक्ष चास चंचल सलील, अलि रोम रंग अबरस असील ॥ १४ ॥ 
किलकिले कातिले हय केंधाल, तुरकी रू ताजि गरु रंग साल । 

+ आप हि हि. ३ कि ८ 
संजाब बोर मुसकी सतंज, हेखनि सहेख हेखत सहेज ॥ १६॥ 
सिंगार सार साकति सुबवर्ण, जिगसगति जोति नग अधिक अर्ण । 

। ३ (5 आप 4 + यो + ८ 
गुंथिय सुबेनि खंधहि सुमंत, ततथेइ तॉन नट ज्यों नचंत ॥ १७॥ 
परूुखरिय सजर परुखर सभमार; पहुँचे न पंखि पाइनि प्रचार । 
आरुहे तिनहिं सट नप अनेक, सामंत मत्त साध टेक ॥ १८॥ 
विरुदेत बीर आजानबाहु, सज सिलह कबच सुंदर सनाहु । 
संग्राम काम जिन अचल सीम, भसारथ समत्थ जन्नु अंग भीस ॥ १६॥ 
चोघंट चक्र चोरथ सुचंग, जिन जुत्त घुरा चचल तुरंग। 
चकडोल चारु कंचन सु कुंभ, संभरिय हेस धन रूप रंभ ॥ २० || 
उत्तम चक्र गंत्री अनूप, सोरठिय सेत जोए सरूप। 
घननंकि ग्रीव घुँधरनि साल, कणुनंकि चरण मंकर सु साल ॥ २१ ॥ 
बिन हंक संक गति गंधवाह, क्षुर आग जरित सोवन सराह । 

सुधंध बर बहिल बान; पंचांग बास सुंदर सयान ॥ २२ ॥ 
पयदल पयोद दल ज्यों अपार, उन्नत सु अंग जंगहि जुधार | 
करबाल ऊुंत कोदंड चंड, सिप्पर सु तोन धर रन वितड ॥ २३ ॥ 
धसमसत धघपत धर तोब घार, बेघंत. पत्र गोरी प्रहार। 
पति भक्त सक्ति सायुध सु जोध, कल हान थान केहरि सक्रोध ॥ २४ ॥ 


दत्न प्रबल मध्य दीपे दिवान; रवि बिंब रूप राजेस रान। 
ऐराकि अस्व आरोह जोह, नग हेम जरित साकति सुसोह ॥ २४ ॥ 


( ८? ) 


सिरि छत्र सहस दिनकर समान, चामर ढलंत गोखीर बान। 
बिरुदेत बिरुद बोलत सु बोल, जय हिदु नाह सासंन अडोल ॥ २६ | 
केदारराय . कट्टन. कल्लंक, पापिन प्रयाग हर पाप पंक। 
महुवानराय गंगा समान, असुरानराय उत्थपयन थान॥ २७। 
उनसमत्तराय अंकुस प्रहार; सामंतराय बर सिर सिंगार। 
असमत्थराय उद्धरन धीर; बंकाघधिराय. बंधन सु बीर ॥ *८। 
दातारराय जलधर सु दान; तप तेजराय भलहलत भान। 
उत्तगराय सिरि छत्र एक, इंहि भंति बदत बंदी अनेक | २६ । 
ख़ुरतार मार धरहरिय ध्योनि, कलभझलिय जलधि जग्गीय योनि । 
खल ग्ृहनि परिय खलभल सेपूर, उड़ि रेनु गेनु अरबरिय सूर ॥ ३०। 
कीज॑त राह मह सेल कट्टि, क्षितिरुह सु क्षीन बन सघन खुट्टि । 
भ्रल बहत नीर थल नीर ठाह, उरमे कुरंग केहरि बराह ॥ ३१। 
आवंत पेसकस प्रति दिसान, बहु नाल बंध नूप भरत आन । 
पर नृपति किते बंधन परत, धन रासि जास कोसहिँ घरंत॥ ३२। 
हय हेख हेख गजराज गाज, करमनि कराह नर वर समाज । 
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कह कह बिसाल कलख सु सोर,बंबरिय बहूरि दिसि बिदिसि ओर ॥३३| 
डगमगति दुर्ग खरहरति खंड, बन गहन दुरत दुजल्जन बितंड। 
राजेस रान सु पयान साल, थरहरति दिल्लि जनु मूँग थाल ॥ ३४। 
(कवित ) 
थरहरि आसुर थान; खान सुलतान ससंकिय । 
भू मियानि भामिनी, हीय हहरति हरिलंकिय ।॥। 
दुरति सु फिरति दरीनि, बाल निज रुदत बिमुक्कति | 
हार डोर सुह मेल, तुटत भूषन बन तकति॥। 
पर भूमि नंगर पुर उजरि प्रज, दिसि दिसि बढ़िय सु दंद अति। 
बिन बुद्धि बिकल अरि कुल सकल, चढ़त निम्तुनि चित्रकोट पति ॥ ३५॥ 
सिघुर अस्ब सिंगारि, लच्छि नय हेम लेइ लख। 
कन्या बर करबाल, माल मुगताफल समनमुख ॥ 


आवब भेंट अनेक, अनस लुति लुलि प्रय लग्गत | 
गति सत्रि जद गइंद, जब सु कंठीरव जम्गपत ॥ 


( ८५ ) 


भय छोहगीर बंके सुभर, चलत चंड चित चर गहि। 
राजेस राण सु पयान सुनि, मिलत अमिल रख्खन सु महि ॥३६॥ 


गहिल गात गुजरात, सीत चढ़ि सोरठ संकत। 

मालव जन मुख मुरक्ति: खान धर होत सु खंडित ॥ 

पूरब जनपद प्रचलि, बढ़िय बंगाल उदंगल। 

कासमीर सु कलिग,  कूह फुट्ठी कुरु-जंगल॥ 
पजाब पंच पथ त्रिचलि प्रज, गोर सिधु धर गिरत गढ़ । 
राजेस राण सु पयान सुनि, दिग्गजहू न रहते दृढ़ ॥ ३७॥ 

( दोहा ) 

कहि पयान महारान को, को बरने कवि इंद | 

कुम्स पिढ़ि तह कसमसत, फन संकुरति फुनिंद ॥ रे८।॥। 

गज्नतु घोष गजादि रव, तुरगति तरल तरग। 

दिसि पूरित महाराण दल्ल, सागर ज्यों महि संग ॥ ३६ ॥ 

इहिं परि घन आहडंबरहिं, कूच मुकाम करंत। 

पत्ते तीरथ पास पहु, हृदय सु हरष घरंत॥ ४० ॥ 

कनक कुंभ धज दंड युत, सोभति सिघषर उतंग। 

मंडप बहु मतवारन सहसक खंभ सुचंग ॥ ४१॥ 

देवालय देखंत हृग, ठरे सुधा जन साज। 

मुक्ताफल अक्षत समुख, सु बधाए बृजराज ॥ ४२॥ 


( कवित्त ) 
सु बधाए बजराज, हृग सु देवालय देखत। 


कनक रजत कर कुसुम, अमल मुक्ताफल अक्षत॥ 
मी 4 6 

कर अंजलि कर कमल, विनमि किन्‍नो सिर साढत | 

भगति भाव भर हृदय, जयतु जद॒ुपति मुख जंपत ॥ 
डेरा उतंग द्य दिसि विदिसि, राजद्वार हय गय हसम | 
बाजार चौक त्रिक बस्तु बहु, सोह सकल श्री नगर सम ॥ ४३ ॥ 

प्रभु पद पूजन प्रथम, स्नान किन्ने सु अंग सुचि। 

बिसल बसन पहिरीय, विचित्र रवि सरिस रूप रुचि ॥ 


( ८६ ) 


कस्तूरीर केसरि, कपूर हिंगलु मलयागिरि। 

घनयक्ष कदम घोल, भार कुंदन कचोल भरि॥ 
एक सो आठ वर रूप के, भरे कुंभ गगादि जल । 
कुमकुमा कुसुम केसरि मलय, मधि कपूर मगसद सकल ॥ ४४ ॥। 

दधि मधु घृत गोखीर, खंड तंदुल पंचाम्रत | 

बर मंडेक पकवान, विविध तीवन छतीस कृत ॥ 

अम्रत फल सरदा अनार; सहकार सदाफल। 

केला कमरख कलित, सेव राइनि सीताफल ॥ 
श्रीफल बिदाम न्‍योंजा सरस, पिडखजूरि चिरों जि युत | 
अखरोट दाख पिसिता प्रमुख, को मेवा कहि बरनवत ॥ ४४५॥ 


अगररु तगरू अनाइ, प्रचुर पुंगीनि गज किय। 
तज॒पत्रज रु तमाल, जायफल लॉग एलचिय॥ 
नागबेलि दल सदल; चारु चोबा अब्ीर अति। 
अतर जवादि गुलाल, कुसुम चोसर अनेक भति॥ 

बादित्र गीत नाटिक बिबिध, आरति मंगल दीप दुति। 

धज छत्र चोरे आहत विधि, सकल सज्ज किय हिंदुपति ॥ ४६॥ 


श्रीपति ग्रह सिगार, खंम जरबाफ पटंबर | 

बंधे व चंद्रोपक, विचित्र मुक्ता सनि सुंदर | 

बंधि द्वार तोरंन, सुधार पटकूल मुकुर मय। 

बिबिध कुसुम मंडप, बनाय रचि तह रंभालय ॥ 
तिन मध्य सिहासन कनक को, कमलापति बेठन सु किय । 
स्वस्तिक सँवारि पेचधान के, दीप धूप फलफूल श्रिय ॥ ४७ ॥ 


( दोहा ) 
दीप धूप फल फूल श्रिय, परसति सुर्रते समीर । 
गीत नृत्य बादित्र घुनि, गरजत गगन गंभीर ॥ ४८॥ 
इतद्यादिक अविलंब ते मंगल सकल मिलाय। 
हरषे हिंदूपति सु हिय, पूजन श्रीपति पाइ॥ ४६ ॥ 
सकल सेन सामंत युत, अस्व हंस आरोह। 
घन निसान नोब॑ति घुरत, चामर ढलत सु सोह ॥ ४० ॥ 


( ८७ ) 


बोलत बहु कविवर बिरुद, हिंदूपति हरघंत। 
प्रति दिसि दुब्बल दीन प्रति, बरषा धन बरषंत ॥ ५१ ॥ 
अनुक्रमि हरि गृह आइके देखि प्रभू दीदार । 
रोमांचित + है] #" 5. ] 

रोमांचित चित अंग रुचि, जंपत जय जयकार ॥ ४२॥ 


( कवित्च ) 


जय जदुपति जगनाथ, जगतरक्षुक जगजौवन। 

जग हितकर जगजनक, निखिल जग देत्य निकंदन ॥ 

केसव श्रीपति कृष्ण, मदनमोहन  मधुसूदन । 

माधव महित मुरारि, समान हरिबंस सु मंडन ॥ 
गिरिधर मुकुंद गोबिद गनि, गोबद्धनधर गरुरध्बज। 
गोपाल गदाधर संखधर, चक्रपानि चोबाहु ब्रज ॥ ४३ ॥ 


बासुदेव बिधु बिष्णु, बेप बावन बलि बंधन। 
बीठल कुंजबिहारि, सु बज बुंदावन भूषन ॥ 
बंसीधर विख्यात, बिस्व रूपक बिस्वंसर । 
बनसाली बेकुंठ. नाथ बसुपाल बेद बर ॥ 


बाराह बृपा कपि बिस्‍्व बल, बिहित त्िविक्रम बिसल सति । 
बसुदेव नंद बारिद बरन, बारन बर बारुण बिपति ॥ ५४ ॥ 


पुरुषोत्तम सु पुरान, पुरुष पारग परमेसर | 
पद्मनाम पूरंन, प्रताप पावन पीतांबर ॥ 
पुंडरीक लोचंन, प्रमान पावक सुख पीवन। 
श्रीबद्ल लंछन सोरि, स्याम सुंदर रू स्याम घन ॥ 
अहिसेन अधोक्षज अच्युत अज, अघ बक बच्छ अरिप अरि | 
मह उदधि मथनरु अनंत स॒ति, हत केटभ रिपिकेस हरि ॥४५॥ 


कमल नयन कंसारि, कंसिभंजन कसलापति । 
कुंजर सानिधिकार, दुष्ट दल मलन दलन दिति ॥ 
सारंगपानि सभमाग, नाग नत्थन नारायन। 
सिधु सयन कर सुखद, पुन्य तीरथ पारायन ॥ 
दामोदर ह्ारावति धनी, यज्ञ मत्ये संकलित यस। 
जय जय सु जनादेन जगत गुरु, राधाबलल्‍लभ रास रस ॥ ५६॥ 


( ८८ ) 


जयलु यसोमति नंद, नंदनंदन नरकांतक 

गोपी प्रिय दध्षि ग्रहन, कालयवनहिं. उपसांतक ॥| 

मधु मुर मईन दुअन, हमसि लघुपन माखन हर | 

चकचूरन चाणूर, सबल सिसुपाल कयंकर ॥ 
देवकीनंद रवि कोटि ढुति, जरासिधु सम जंग जय। 
दुर्योधन करन दुसासनह, क्षिति अनेक खल कौन खय ॥ ५४७॥ 


करिके जज पर कोप, मुसुलधारनि धन मंडिय | 
बदल बसुमति ब्योम, एक करि अधिक उमंडिय ॥ 
उदक चढ़त आकास, गोप गोपी सब गश्यनि। 
गोवर्द्धन गिरि गह्यों, भीर पत्ती निज भइयनि ॥ 
बैराट रूप रचि विष्णु तब, कर अंगुरि पर धरि अचल । 
बरसंत सत्त अहनिसि अवधि, सो संकट टाखो सकल ।॥ ४८ ॥ 


ध्रुव को ध्रुव करि धर(_मो, पेज प्रहलाद सपूरिय । 
द्रपदुसुता दुकूल, इंद्धि करि कीचक चूरिय॥ 
अंबरीस जउद्धलो, सघन किन्नों' सु सुदामा। 
दृष्टि त्रिलोचन दीन, रखि पन रुखमनि रामा ॥ 
भय भारथ पारथ सारथिय, रखि लये टिद्विभिय सुत। 
उद्धरिय अहल्या आप हरि, गज रख्यो गाहनिगृहत ॥ ४६ ॥ 


अज्य सफल अवतार, अज् अम्रत घन बुद्ठो । 

अज्ज भयो आनंद, अज्वय परमेसर तुड्ों ॥ 

अज्न अमर तरु फल्‍यो, अज्ञ॒ सुरमनि संपत्तों। 

फरी सनोरथ माल, अज्व अंग अंग रंग रत्तो ॥ 
सुरधेनु अद्य मिलि सुर सुघट, राज रिद्धि पते सुरस | 
प्रगट॑ निधान मह सुक्ख के, देखत ही यदुपति द्रस ॥| ६० ॥ 


( दोहा ) 


इहि परि करि हरि जस अधिक, प्रनुमि प्रभू के पाइ। 
अब अनंत अच्ेत सुमति, ललित सहित लय लाइ ॥ ६१ ॥ 
सिंहासन हरि. सनमुखहिँ, राजत हिंदू राय। 
बैंठे बढ़ बढ़ भूष तह, इंद सभा मज्तु आई # ६२ ॥। 
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दीपति अति दुति दीपकनि, घृत. घनसार समेत । 
घसि मझूगमद्‌ केसरि मलय, द्वारति करतल देत ॥ ६३॥ 


गाकत बहु गंधवं गन, बहु बादित्र बजंत। 
सजि सिंगार बहु सुंदरी, नव नव नृत्य नचंत॥ ६४ ॥ 


विगप्र बेद धुनि उच्चरत, हवि मेवा मधु होम । 
जब तिल बृहि पटकूल युत, बिलसि ज्वाल बिन घोम ॥ ६५ ॥| 


कल्लस रजत के उदक भरत, अष्लोत्तरर सत आनि। 
पूजक पावन द्विज करत, स्नान सु सारेंग पानि॥ ६६ ॥ 


( छंद पद्धरिय ) 


करते सु स्नान श्रीकंत काय, बहु गीत नृत्य बादित्र बाइ। 
डमके » ही न्हिसे करिके 4 लि. 
डमके सु ताम शुरू जंगि ढोल, निहसे निसान करिके निमोल ॥ ६७ ॥ 
मधु मेघनाद बल्मे सुदंग, वीस्स सु बंस डफ चंग संग। 
भरहरिय सेरि भरि भूरि नाद, सुनिये न खबन तिन सुनत साद्‌ ॥ ६८ |! 
सु नफेरि संख ऊँकार सार, सहनाइ सरल सुर सोख्यकार । 
घंटाल ताल कंसाल तूर मह्लरि मनंकि सुर सोभ मूर॥ ६६ ॥ 
सारंगि पुंगि सुनिये रसाल, द्वम द्रमकि द्रहकि दुरबरि दुझाल । 
रुण क्रुणकि जंत्र तिन मधुर तंति, बच्नत पिनाक रीमत सुमंति ॥| ७० ॥ 
घन भंति भंति बादित्र घोष, प्रति साद गन गज्त सरोख | 
कं ८५. ४५ १ 
खग मगर धेनु सुनि नाद सोइ, हत बुद्धि रहे जनु चित्र सोइ ॥ ७१ ॥ 
बनिता बिचित्र बहु बाल बृद्धि, तवजि लाज काज पिरुखन बिलुद्धि । 
रस सरस रीति रचि रंग रोलि, यदुनाथ सीस जल कलस ढोलि ॥ ७२ ॥ 
सुकुमार सुरभित तुसित सुचंग, सुचि बास संग अंगोछि अंग । 
कलधघोत धोत पट बिमल कंति, सिर पाग स्वर्ण सनि गन सुभंति | ७३ ॥ 
जामा जरीनि कटि पट सजोति, किरनाल किरनि तिन इक होति। 
अद्भुत उतरा संग पीतवान, पंचांग वास पहिरे प्रधाना। ७४ ॥ 
नग लाल स्वर्ण अबतंस सीस- कुंडल जराउ युग श्रव जगीस | 
कमनीय कनक नग कंठ साल, बर सुरति माल मोक्तिक बिसाल | ७५ ॥ 


( ६० ) 


उरबसी हेम मानिक अनूप, पन्ना अ्रवाल पुखराज जूप। 
बहिरखा बाहु युग बाजुबंध, सुश्री करत सोवन सबंध ॥ ७३॥ 
बरबीर बलय बेढिम सुबर्ण, जिगमिगतिज्योति नग अधिक अर्ण । 
मुद्रिका पानि पत्चव प्रधान; नवरंग रत्न नव अह समान ॥ ७७॥। 
मुरली प्रवाल कर अधर मध्य, सु प्रत्यक्ष जानि हरि राग सध्य। 
मेखला स्वर्ण कटि रत्तलसार, पदकरी पाइ बहु धन प्रकार ॥७८॥ 
इहि भंति अलंकरि सकल अंग, सजि रूब छत्र सिरवर सुचंग। 
कस्तूरि मलय केसरि कपूर; कुंदन कचोल भरि भरि संपूर ॥७६॥ 
भल चरन जानु कर अंस भाल, उर उदर कंठ झुज खब॒न साल। 
हरि अरचि अतर चोबा जवादि, अरगजा गंधि सु अबीर आदि ॥|८०॥ 
चंपक गुलाब जूही चमेलि, सेवंति सुरभि रुचि रायबेलि। 
केवरा करणि केतकी कुंद, मालती माल मचकुंद दृंद |5१॥ 
सतपत्र दमन मुग्गर सुवास, गुमगुमत भोर गन गंध आस । 
डहडहति ख्रवति रस पुष्फ दाम, ठहराय ठवत हरि कंठ ठाम ॥5श॥ 
लोबान अगर चंदन अबीर महसहिय धूप धोर्माहँ समीर । 
१, । हब 
सुरलोक सुरभि संपत्त सो; सुरनाथ सकल सुर हरष होइ ॥८३॥ 
बर कनक थाल सु बिसाल मारहि, सेजोइ दीप सह सक सप्राहि। 
जिगमिगति योति तम छोति हारि, यों सॉइ सेमख आरति उतारि॥८४॥ 


(कवि ) 


आरति दीप उतारिं; जपत जयकार नूप्ति जन। 
अब सुभोग हरि जोग, बिप्र ढोवंत वियक्खन ॥ 
कंचन थाल  कचोल, कनक भूगार गंग जल। 
मेवा बहु मिष्ठान, तप्त सुरही छत तंदुल॥ 
पूपिका सघृत तीवन प्रचुर; सक्वर अमृत दधि सहित | 
सु अधाइ कीन मुख हत्थ सुचि, तदूनुसार ठंबोल घृत ॥ ८५ ॥ 


सकल सूर सामंत, अंग चरचे यषरि कदस। 
घसि केसरि घनसार, समलय मृगमद सौंधे सम ॥ 
अतर जवादि अबीर, चारु चोबा फुलेल बर। 
कुसुम माल तिन कंठ, सुरभि पसरत साडंबर ॥ 


(६१ ) 
अंबर सुरंग तरुवर सघधर, उड़त सु लाल गुलाल अति 


| आ. 


| 
बढ़ि रंग बिलास प्रहास मनु, संध्या राग समान थिति ॥८६॥ 
( दोहा ) 


के छ कक कप 
बंटिय मोहन भोग बर, सेवा घन सिष्ठान | 
चरनोदक तुलसी सु दल, सकत लेत सनसान || ८७ ॥ 


स्वणे कुंभ भरि स्वर्ण घन, रजत कुंध भरि रूप। 

करि कृष्णापंण हरि सु कजि, भरि भंडार सु भूप ॥ ८८ ॥ 

मोक्तिक स्वस्तिक लाल मधि, लीलक पट अभिराम | 

घंट कनक धघज दंड सो धजबंधी हरिधाम ॥ ८६ ॥ 

बेठे सायुध सुत सहित, रूप तुला महारान। 

जलधर ज्यों जग याचकनि, देत सु बंछधित दान॥ €६०॥ 

इहिं पर सेव अनंत की, प्रभु करि विविध प्रकार | 

होस मनाई हीय की, सफल करयौ अवतार ॥ ६१॥ 

निज डेरा आए नृपति, सकल सेन घन संग । 

दिसि दिसि प्रति महाराण दल, मना महोद्धि गंग ॥ ६२ ॥ 

भल भल भोजन भगति भल, पंचास्त रस पोष। 

पोषे निज प्रति भट प्रश्नति, सुनत होत संतोष ॥ ६३ ॥ 

( कवित्त ) 

घेवर मुत्तियचूर, खंड चनका रु पतासा। 

गिदोरा दृहिबरा, दोवठा खाजा खासा ४ 

पेरा खुर्मा प्रगट, खेलना गुंका खसखस । 

कलाकंद कंसार, सरस सीरे सुनिये रस॥ 
गुलगुला सकरपारा सबल, देखि दसी दादर भसत। 
इंद्रसा पान ओला प्रमुख, पुरुष नारे पंडित पढ़त ॥६४ ॥ 

सु जलेबी हेसमी, अकबरी और अखसूत्ती। 

पुरी तिनंगिनी सॉंठि, मठी साबुनी निखूती॥ 

फेंनी फुनि रेवरी, स्वाद घन खंड संठेली । 

मरकी बरफी पील; सार घनसार सेंमेली॥ 


ह ०) 


कलियान साहि कवि मान कहि, सक्कर चोकी क्षीर युत। 
2७ # 5 675 पोषे बिक ३ की हि था 
मिष्टान विविध पोषे सुभट; जेंबत जो जिहिं चित रुचत ॥ ६५॥ 


( दोहा ) 


सत्त अहोनिसि एक सज, प्रतिदिन चढ़त प्रमोद । 
सेवा चढ़ती सॉइ की, बरते सघन बिनोद ॥ ६६ ॥ 


करि सुजात हरि भगति करिं; करि निज बंछित काज | 
उदयापुर को अऊमहे, राजराण ध्रुव राज॥ ६७ ॥ 


धुरि निसानि सु बिहान घन, बनि पताक गन तुंग । 
सजि सिधुर मदकर सबर, ताते तरल तुरंग।॥ ध€_्८ ॥ 
सजे सकल सामंत न्ृप, दिनकर दुति दीपंत। 
तिन अग्गें तम॒ तुरक दल, प्रति दिसि दूरि पुलेंत ॥ ६६ ॥ 
सेमबाल सुखपाल रथ, बेसरि करम अपार। 
सुधन सलीता तंबु कसि; भरे बिबविधि बहु भार ॥ १०० ॥ 
कनक तोल ऐराकि हय, चढ़े राण चतुरंग। 
रज रंजित धरि गगन रवि, उरमकत दलहि कुरंग ॥ १०१॥ 
प्रान पोन प्रेरित प्रबल्ल, गाज गुहिर गति लॉल। 
प्रति दिसि पूरित पेखियहिं, दल ज्यों जलधि कलोल ॥ १०२॥ 
ससकि सेस कूरमि कसकि, मसकि महीधर मेर। 
मलमलि जलनिधि जल सलकि, कंपिय बरुन कुबेर ॥ १०३॥ 
सुखही सुख सा संचरत, लहु लहु करत मुकाम । 
पिक्खत पुहवि पहार पथ, सजि सर्ज सहल सकाम ॥ १०४ ॥ 


अदभुत थानिक पिक्खि इक, सलिता सलिल समेत । 
निकरी ग्रावा फारि नग, दिसि दिसि सोभा देत | १०४ ॥ 


थपि सुकाम तिन थान कहि, सहल चढ़े सु सनेह । 
केहरि. करोड़ कुरंग कपि, गिरिवर पसु अनिगेह ॥ १०६ ॥ 


ध् 


नग बिचि ऊजहं निकरी नदी, देखत तहें दीवान | 
नीम सांत्र तिम नीर संथि, सरवर को सहिनान 0 १०७॥ 


( ६३ ) 


प्रोहित अरु प्रति भट प्रमुख, पूछे पुरुष पुरान। 
अपरिपूर्ण इन उद॒क में; बंध्यों किन बंधान ॥ १०८॥। 
कहि प्रोहित तब जारि कर, केलपुरा प्रभु काज | 
गुरु सलिता ए गामती; सल्वितनि में सिरताज ] १०६॥ 
अमर राण इहेँ आइके, किन्नों हौ कमठान। 
परि सरिता पय पूरतें, बंध्यो नहीँ बंधान॥ ११०॥ 
विधि किनहीँं जो ए बँघे, तो सर सायर तोल। 
होइ सही के हिंदुपति, अबनि सुनाम अंडोल॥ १११॥ 
सुनि ऐसी मह प्रभु खबन, करी हाम सर काज। 
अनुक्रम आए उदयपुर, सब दल बदल साज ॥ १९२॥ 


संवत सतरासे सु परि, संबच्छर दस सात । 
उतस्थाँ मास असाढ कौ, बिन घन बज्जत बात ॥ ११३ ॥ 


सत्रावन किंपिन हूँ सत्रयों, भाद्रव परि दुभभख्य। 
मेघ बिना नव खंड महि, ग्रशऔ चल चलिय प्रद्मर्य ॥ ११४ ॥ 


बिकल भये नर अन्न बिनु, भूखहिं अभख भखंत। 
कंत तजत निज कामिनी, कामिनि तजत सु कंत ॥ ११५॥ 


मात ॒ पिता हूं निठुर मन, बेंचत बालक बाल । 


र॒खबार रक करक पार, दिस दास रोर दुकाल ॥ ११६॥ 


पस्तु पंखी पाए प्रलय, प्रजा प्रल्य पाव॑ंत। 
कापिय काल कराल कलि, घधीर न कोइ घरंत ॥ ११७॥ 


( कवित्त ) 
पश्चिम पवन प्रचंड, बजत अहनिसि सु बंध बिनु । 
अथिर उतारू आभ; प्रात प्रहरेक बहत पुनि॥ 
क्रर अधिक करि किरन, तपत मध्यानाहिं तापन। 
प्रचलत पश्चिस पहुर, अनिल सोतल असुहावन ॥ 


निसि तार नक्षत्र निम्मेल निखरि, बदल बिद्युत गाज बिन । 
भयभीत चिह्न दुस्‍्मक्ष के, देखि सकल जग मो दुमन ॥९१८॥ 


( ६४ ) 


( छुंद हनुफाल ) 
भयभीत परि दुरभक्ष, प्रज ब्रिचलि चलिय प्रत्यक्ष । 
प्रगत्यो सु॒प्रलय श्रचंड, खरहरिय क्षिति नव खंड ॥ ११६ || 
नद्‌ नदिय सर सुखि नीर, धनवंत हूँ तजि घीर। 
तुलि अन्न कंचन तोल, महआघ मिलत न मोल ॥ १२०॥ 
उत्तमहु तजि आचार, आदरिय एकाकार। 
सुचि साँंच सत संतोष, दुरि गए अन्नहिं दोष ॥ १९१॥ 
बल बुद्धि विनय जिबेक, कुल जाति पॉति सु टेक । 
परहरिय निय परिवार; लागंत अन्नहिं ल्ार ॥ १५२॥ 
सगपन सयान सु गेह; नर नारि हूँ तजि नेह। 
बिन अन्न जग बिललंत, भूखेति अभख भख्ंत।॥ १२३ ॥ 
उलटे बराक अनंत, चहुँ बरन दीन चवंत | 
ग्रह गृहनि भ्रास उच्छिष्ट, अति अरस बिरस अनिष्ट ॥ १२७॥ 
मार्गेत कहि माँ बाप, कुननंत करत कलाप | 
दारिद्र तनु॒ दुरवेस, कस्वित रु बढ़ि नख केस | १२४ || 
लिल्हरित पट लटकंत, जन जन सु जिन्ह हटकंत । 
कर सध्य खप्पर खंड, बपु हीन क्षीन बितंड ॥ १२६ ॥। 
भिननंत मक्खी भूरि, चित चलित चिता पूरि। 
जह जुरत कछु तहें खात, तजि वर्ग मात रु तात ॥ १२७ ॥| 
फल फूल मूल रु पात, तरु छालि हू न रहात। 
रसबरत लोक बराक, खोजंत भाजी साक ॥ १२८ | 
भन निठ्ठर करि पिय मात, लहुबाल तजि तजि जात | 


री 


कई सु विक्रय करंत, निज बाल तजत रुदंत।॥ १५६॥ 
परि पुहि' रंक करंक, को गिनति कहि करि अंक | 
दिसि बिद्सि बढ़ि दुब्बॉस, पल चरनि पूरिय आस ॥ १३० ॥ 
पसु॒पंखि प्रलय करंत, चुग चार हूँ न लहंत। 
सानसहि मानस लग्गि, जहाँ तहेँ सु रोरति जम्ि ॥ १३१॥ 
इल नगर पुर उद्धंस, नर जात बहु निर्बस। 
मुरमंत जल बिन सीन, तयो बिस्व॒ अन्न बिहीन ॥ १३२॥ 


॥ 
। 





समुद्र का एक दृश्य 


ज 


रा 


( ६५ ) 
( कविच ) 


बसुमति अन्न बिहीन, दीन दुखित तनु दुब्बत्त । 
ससत निसत सरफरत, कितकु तरफरत ग्रहित गल [॥- 
कितकु करुन कुननंत, सक्खि मिननंत दसन मुख । 
फितकु धीर न धरंत, हीय हहरंत दुसद् दुख | 


टलटॉलिय बिटल घन टलबलत, गिरत परत अंतक हरत। 
हट श्रेणि चौक त्रिक उसग सग, रंक करंकति ररबरत ॥ १३३ ॥ 


तिहि 


( दोहा ) 


अनाधार असरन असदठ, आसा भंग अतीव। 
प्रलय होत प्रज पंखि पसु, जलचर थलचर जीव ॥ १३४ ॥ 
जानि महा दुभेक्ष जब, दयावंत दीवान | 
प्रतिपालन जग की प्रजा, मंत मते मतिसमान ॥ १३५॥ 
सिखरी बिचि मोमति सलिल, बंधि महा बधघान। 
करे कोटि घन खरच करि, सरवर उद्धि समान ॥ १३६ ॥ 
प्रजा सकल इहि बिधि पंलें, भगे भूष दुभ॑क्ष । 
अचल सुजस प्रगटे अवनि, सुक्रत मेर सदृक्ष ॥ १३७॥ 
टीक एह ठहराइके, सज्जि सेन चतुरंग। 
आए गोमति सलिल तहाँ, अद्वि अनेक उतंग ॥ १३८॥ 
लेइ सु महुरत सुभ लगन, परठि नीम पायाल | 
लगे नारि नर केइ लख, दूर भग्यौं सु दुकाल॥ १३६ ॥ 


( कविच ) 


संबत्सर दृह सत्त, सत्त दृह संबत सोहग। 
मरिड महा कमठान, जानि दुश्मष्ष सकल जग ॥ 
पोस अष्टमी प्रथम, बार मंगल बरदाइय | 
नायक हस्त नक्षत्र, सिद्धि बर योग सुहाइय | 


(२४ ४6. 


हैं दिवस सकल मंगल सहित, परटि नीम पायाल मधि । 


राजेस राण रचि राजसर, नितु नितु बहु बिलसंत निधि ॥१७०॥ 


(8) 


सहस एक गजधर सु, संत कर कनक रूप गज । 
एक एक गजधर सु, अग्ग सत सलपकार सज || 
बिबुध बिस्वकस्मों, समान सु सयान सलप खुत। 
बेलि ब्रक्ष बहु बिधि, बिचित्र सुर असुर अलंकृत | 
लगि बेलदार नर उस्य लख, छ्षिण क्षितिधर मारंत खनि। 
कंधे कुदाल दंताल कसि; ते नर उंडति लरक गनि ॥१४९॥ 


चउलख प्रबल मजूर, लगे कमठान नारि नर। 

सकट अद्ध लख सकल, वृषभ लख लक्ख महिस वर ॥ 

लक्खक करभ सु लेखि, ओर प्रवहन अपरंपर | 

दिन प्रति सहस दिनार, खरच लग्गत साडंबर ॥ 
प्रति दिसहिं कोस पंचद्स परधि, हार डोर ल्गि गिरि गहन । 
राजेस राण रचि राजसर, धर पद्धर किय सघन बन ॥१४७२॥ 


सलित पाट सुबिसाल, अधिक डोरी अष्टादस । 
मध्य पुलिन मरुथल, समान चलि सकत न मानस ॥ 
बहुत बाह पटकऋतु, प्रवाह बल सौर सजल जल । 
सकति थान सोभा, निधान तिन तट सीहरि तल ॥ 
थिर थप्पि नीम तिन थह प्रथम, पट्ट कट्टि पत्थर प्रबल । 
घन रहट चरस ढिंकुरी करिं, सोषि रसातल जल सकल ॥१४१॥ 


उगगस दिंसि तिन अस्ग, अबल इक कोस सहज तट | 

तिन अग्गे फुनि नीम, दीन दुआ कोस दिग्धघ थट ॥ 

गज़ पण तीस गुहीर, साल सु बिसाल साद सत। 

गज समान गावा; गरिष्ट मनु संडि महीश्वत ॥ 
सीसक सु पंक चूना सघन, चेजागर लक्खक चुनत । 
ढोवंत सहस नर मिलि सलप, सो सुबत कहत न बनत ॥१४४॥ 


खनत केइ नर खानि, पल्लच कट्टत पहारनि। 

करत अंस चौरंस, सुधन जंबू रस भारनि॥ 

गढ़त केइ गुरु ग्राव, सद सुनीये न टंकि सुर। 
सकटनिकेइ घारंत, सबर मिलि मिलि सहसक नर ॥ 

आलनंत उमम्गनि मम्ग परि, ज्यों पटगर ताना तनत । 
राजेस राणए रचि राजसर; सो सुबत कहत न बनत ॥१४५॥ 


( ६७ ) 


सत बरस संबंध, नीम सोम्कत लगे नित। 

लगी दिनार सु लक्ष्ख, अधिक जल रासि उलिंचत || 

बंध्यो तदनु बेंघान; हिदुपति कीन महा हठ। 

मह धन भये मजूर, भग्यों दुस्मष्य भेर भठ ॥ 
मंगल गावंत मजूर तिय, लुंब क्रंष भसूघन लसति। 
आसीस बदंति अनेक तिय, चिरजीवहु चीतौरपति ॥१४६॥ 

इंद्रसभा अनुहारि, सभा सरवर उपकंठहि | 

मंडि आप महाराण, अंग उलसत हि उतकंठहि ॥ 

सब नर तियनि सुनाइ, हुकम श्रीमुखाहिं हँकारत। 

करहु सुधारि सु काम नब॒ल कमठान निहारत ॥ 
चहुँ ओर दरोगा चोकसिय, केइ सावधानी करत। 
अवलंधि पौनि छत्नीस प्रज, हार कोर जग मन हरत ॥१४७॥ 


सेढी बुरअआ सवार; चुनत केई चेजागर | 
सिंगी काम सपलल्‍ल, पल्‍ल ढोवंत केइ नर ॥ 
किते महिष भरि गारि, पालि पूरत पब्बेत सम | 
गाहत के गजराज, काज हृढ बंध क्रम क्रम ॥ 

केई सु खोर चूना बहत, खनत केइ सर मध्य खिति। 


| ॥०० 


राजेस राण र॒चि राजसर, इद्दि परि किय आरंभ अति॥ ९४८ ५ 


वरस सत्त बरसंत, प्रतत्त जलघर रितु पावस । 
मिल्रि बहु सलित मिलाप, जलधिज्यों जानि महा जस ॥| 
सलित भरत्री सु बिसाल, पंचद्स कोस प्रमानह । 
गंगाजल गोखीर, सुधा सेलरी समानह।॥॥ 
जंगम जिहाज सु गढ़ाइ जब, जल क्रीड़ा क्रीडंत नृप | 
सीतल तरंग सारुत सहित, हरत ग्रीष्म ऋतु दाघ तप ॥ १४६ ॥ 


( छुंद हंसचार ) 


पढ़ मंतह नीम पयाल पइढ्विय सु बिसालह गज साढ सय॑। 

गजधर इग सहस सलल्‍प बिधि ग्यायक बेलदार नर लाख बिय॑ ॥ 

उडह सु अलेख लगे आरंभहिं हरपित चित्तरु मुख हैँ सेँ। 

राजेसर राण महोद्धि रूपहिँ राजसमुदद रच्यों सुरसें॥ १४५० ॥ 
हि 


( €८ ) 


गज्नते जल गंभीर गोमती नीर निरंतर सबल नदी। 

बेंधी गुरु हठ करि उभय अद्रि बिचि वृद्धि पालि अति तुंग बदी ॥ 

बहु कोस प्रमित दीरघ बलवंती दुर्ग रूप चहुँ दिसि दरसे। 
राजेसर शण महोद्धि रूपहिँ राजसमुद्द रच्यों सुरस ॥ १४५१ ॥ 
संख्या को कहेँ बहू तहेँ सेढ़ी सवल बुरज जानिकि सिखरी । 

तिन ऊपर महलज्ल बिपुल अति तुगह कनक मोल कोर न निकरी ॥ 

नव लाख लगौ घन विहु नव चौकिय लच्छिवती गुरु पालि लसेँ। 
राजेसर राण महोद॒धि रूपहिँ राजसमुद्द रच्यों सुरसें॥१५२॥ 
जल भर्तरों अथग गंग जल जेसी सुचि सुगंध सीतल सरस॑। 
घोड़स बर कोस सहज गोखीरह सुनिये सब देसहि सुजसं॥ 
पीयूष सरिस पय युग मुख पीवत अधिक अमर नर तनु उल्हसें। 
राजेसर राण महोद्धि रूपहिँ राजसमुदद रच्यों सुरसे॥१४३॥ 


| 0७ उीनिकड /॥७ न 


मंठ्यो मह यज्ञ मिले बहु महिपति ह्विज चारन घन भद्ठ दल । 
हिल ८५ ८७ [। 

गज बाजी यूथ सत्य सेवक गन जॉनि कि उलटे उद्धि दल ॥ 

सुप्रतिष्ठा कीन सत्त दृह संबत बत्तीसे उत्तम बरसे” 


कर 


राजेसर राण महोदधि रूपहिँं राजसमुद्द रच्यों सुरसें॥१४५७॥ 


मासोत्तम माह रच्यों सु महोत्सव पेखन आये देवपती। 
सुर बर तेतीस कोटि सिद्ध साधक जत्थ जुरे नव नाथ जती॥ 
बनि व्योम बिमान विष्णु सिव ब्रद्मह बिबिध कुसुम सुरभित बरसे । 
राजेसर राण महोदधि रूपहिँ राजसमुद्द रच्यो सुरसे॥१४५श। 


गंधर्व॑ नचंत सु गायन गावत गज्नत नम घन राग गहेँ। 
बादित्र बहू विधि घोष सु बल्त रवि ससि रथ थिर होइ रहेँ॥ 
बेदंतीय विप्र सु वेद बदंतह हवन करंत सु संत रखेँ। 
राजेसर राण महोदधि रूपहि राजसमुद्द रच्यो सुस्से॥१४५६॥ 
द्समी रविवार बिचारि विजय दिन सर. प्रतिष्य्यों हुआ सुख॑। 
राचि कनक तुल्ला राजन मन रंगहिें दूरि करन दारिद्र दुख॥ 
जाचक जन केइ सु कीन अजाचक दान कि पावस घन बरसे । 
राजेसर राण महोदधि रूपहि राजसमुद्द रच्यों सुरसें॥१५ण॥। 


हदय दीने दत्त सु केइ हजारह करी केई बगसीस किये। 
दीने बहु आम अनम्गल दौलति युग युम लो” जाचक जिये ॥ 


( ६६ ) 


करि हैँ को यज्ञ सु इन कलिकालहिं यज्ञ सु इन सम जगत जस | 
राजेसर राण महोदधि रूपहिं राजसमुद्द रच्यों सुरसें॥२४५८॥ 


धनि घनि तुम बंस पिता तुम धनि धनि घनि जननी जिन उयर धरे। 
धनि धनि तुम चित्त उदार घराधिप काम सु चिंतित सफल करे।॥ 
पुहवी तुम धन्य सकल हिंदूपति धनि घनि तुम जीवित घुर्सेँ। 
राजेसर राण महोद्धि रूपहिँं राजसमुद रच्यों सुरसें॥१४५६॥ 


निरखंत सरोवर जानि पयोनिधि पालि कि पब्बय रूप पहू । 
सलिता संमिलन अधिक जल खंचय बिलसत जलचर जाीब बहू ॥ 
सारस कलहंस बतक बग सारंग चक्रवाक यग सुक्ख बसें। 
राजेसर राण महोदधि रूपहिं राजसम॒द रच्यो सुरसे॥१६०॥ 


प्रगटे जे तित्थ प्रयाग रू पुष्कर एकलिग व अबुद सिखरं। 
दारामति सेतुबंध रामेस्वर रेबतगिरि मधशुरेस वर॥ 
सुकृत तिन द्रस स्नान जिन सलिलहिँ कलिमल संकट दुष्ट नसे। 
राजेसर राण महोदधि रूपहिँ राजसमुद रच्यो सुरस॥१६१॥ 


गुरुतर कल्‍्लोल मरुत युत गज्नहिँ जग जन सेवित जास जल॑। 
केई नर नारि चतुष्पद क्रीड़ृत दिसि दिसि पूरित नीर दलें॥ 
आयो इहिँ थानकि क्षीर उद्धि इहि मेदपाट महि दरस मिसे। 
राजेसर राण महोद्धि रूपहिँ राजसमुद्द रच्यों सुरसें॥१६शा 


लैननि निरखंत करहिँ ह॒ग निर्मल स्नान सकल संताप हर। 
पय पान करत सु पीड़ प्रणास हैँ कवि मुख कितीक कित्ति करें॥ 
अवतार सफल जिन दह॒ग अवलोकित राज सरोवर चित्त रसे। 


राजेसर राण महोदधि रूपहिँ राजसमुद्द रच्यों सुरसें॥१६श॥ 


कोटिक धन जिन लग्गौ जिन कमठानहिँ कोटिक घन युत जज्ञ कियो। 
निय नाँउ सुजस प्रगव्यों नव खंडहिँ जय हिंदूपति सफल जियो ॥ 
सुर भवन सुजस बोले इह सुरगुरु बिबुधाधिप सुनि सुनि बिहसें। 
राजेसर राण महोद्धि रूपहिं राजसमुद्द राच्यों सुर्सें॥९६श॥! 


चंपक सहकार सदाफल चंदन श्रीफल पुंगी सीयफलं। 
सहतूृत असोक बिदाम सरोसिय रंभा राइनि ताल कछुल॑।। 


६ १८० ) 


दारिम जंधीरि दाख मोलसियी तरवर सरवर सकल दिखें । 
45 पहिँ रच्यों ऋ% ५७, 
राजेसर राण महोदधि रूपहिं राजसमुद्द रच्यों सुरस।॥१६४५॥ 


अखियात अचल युग युग अवनीपति निस्चल फिय भल्न निज नास॑। 
ससि रवि सुर सेल अवनि सुर सलितह कंस सल्लन सिव बिधि कार ॥ 

श्री देवि सिवा सावित्री सुरवर तो लॉ कित्ति कल्ानि हँस 
राजेसर राण महोदधि रूपहिँं राजसमुद्द रच्यों सुरंसे॥१६६॥ 
अंबर बर पत्र मिखी पय अंबुधि लेखिनी बज्जञ सुरेस लिखें। 
अवदात तऊ परि पार न आवहिँ राण सु हिंदू धर्म रखें। 
सुरही जन संत सु थित्र सहायक बसुधा गय हय धन बगसेँ। 
राजेसर राण महोद्धि रूपहिं राजसमुद्द रच्यों सुरसें॥१६०॥ 


रबिबंस बिभूषन जय हिंदू रवि तिलक तुही सब हिदु जन॑। 
असुरेस उथप्पन बीर अभंगह घन दायक तुम सुजस घन ॥ 
राजे राजेद रिधू तुम राजस दोलत काइम प्रति दिवसे। 
राजेसर राण महोद्धि रूपहिं राजसमुद रच्यो सुरसें॥१६८॥ 


सविता ज्यों ससी सलिलनिधि ज्यों सर रटठिये ज्यों बासर रजनी। 
केहरि मग कनक लोह अंतर कहि मोक्तिक जल कन मुकर मनी || 
इह भाँति सु राण अधुरपति अंतर यो उत्तम कवि उपदेस। 
राजेसर राण महोद्धि रूपहिँ राजससुद्द रच्यो सुरस ॥१६९॥ 


खल खंडन देव तुम्हारो खग्गह को समरांगन होड़ करेँ। 
अवनीपति को तुब मीढ़ सु आवहिँ तोयधि को निज बाहु तिर।॥। 
जग राण सुनंद सदा चिरजीवहु बोलत मान सु ज्ञान बसें। 
राजेसर राण महोदधि रूपहिं राजसमुद्द रच्यों सुरसें॥१७०॥ 


( कवित्त ) 


सु रच्यो राजसमुद, रूप अट्टम रयणायर। 
राजसिद महाराण, हर करि हिंदू दिवायर॥ 
उत्तम तीरथ अवनि, सफल भव होत संपिखत। 
राजनगर रमणीक, राजगढ़ सुख छहेँ ऋतु ॥ 
घनि धनि सु बंस पित साय धवि, अवनि नाउ नितु नितु अचल । 
झसतेंस'ः साल पाटे सु जय, बदत मान, बानी बिमल ४॥१७१॥ 


( १०१ ) 
महियल जिले मंडान, देखिये जिते दिगंतह। 
सूर जिते संचरे, पवन जेते पसरंतह।॥ 
जिते दीप अरु जलधि, ज।नि ससि तारक जहेँ लग । 
जिते बृष्टि जलधार, जिते नर नारि रूप जग॥ 
इल जितीक अष्ट कुली अचल, बसुमति देखिय सम बिसम । 
कवि मान कहेँ दिद्वों न कहें, सरवर राजसमुद्द सम॥१५०्श। 


नवम विलास 


( दोहा ) 


श्री राजेसर राण जय, जित्तन ओरंगजेब । 
खल खंडनि खूमान ए, टल्नैन ध्रुव ज्यों टेब॥ १॥ 
देव कहा दानव कहा, असपति कहा यु आइ। 
राजसिह महाराण सो, जोतिन कोई जाइ॥२॥ 


अचल रज्ज इकलिग बर, महियल ज्यों गिरि समेर। 
रिधू राण राजेसवबर, जिन किय आलम जेर ॥ ३॥ 
किहि विधि बीत्यो ए कलह, उपज्यों क्‍यों सु उपाइ | 
सो संबंध गंथिय सरस, सब प्रति कहोँसुनाइ ॥ ४ ॥ 
आदि बेर हिंदू अप्ुर, धरनि धर्म दुह्ँँ काम । 
कोंटिक इन बित्ते कलप, सबल करत संग्राम ॥ ५ ॥ 
बसुमति हिंदू नृप बड़े, इला हिंदु आधार । 
धरनि सीस हिंदू धनी, भामिनि ज्यों भरतार॥ ६॥ 
जोर भये महि म्लेच्छ जब, तब हरि जानि तुरंत। 
आप धरे अवतार दस, आनन असुरनि अंत।॥ ७॥ 
इल त्यो हरि अवतार इंह, रागसह महारॉण | 
ओऔरंग से असुरेस सों, जीते जंग जु ऑँन॥८॥ 
असपति परि औरंग अति, कूर कपट को कोट। 
जिन मारे बंधव जनक, अल्लह दे बिचि ओट ॥ ६॥ 


( छुंद पद्धरी ) 


दिललीस साहि ओरंग दिद्द, रुक्केव पिता रज्नहिं बइद्ठ । 
बिस्वास देह तिन हने बंधु; ऐ ऐसु दुष्ट उर रज्ज अंधु ॥ १० ॥ 
निय गोत सकल करिके निकंद, सुलतान भयों छल बल सुछंद । 
मन्‍ने न चित्त पर बुद्धिम्त, दसु्३ख रूमान आऋहमंवध्त॥ ११७ 


( १०३ ) 


जिन जीति प्रथम उल्लेनि जंग, सेना असंख. कमधज्न संग। 
दूस सहस लुत्थिपर लुत्थि दिल्ल, हय गय अनेक भय छिन्न भिन्न ॥१२५॥ 
संग्राम धोलपुर फुनि सु सज्जि, भय मन्नि साहि सूजा सु भज्नि | 
पत्तो सु भूमि दरियाव पार; इन साहि भीति तोझ अपर ॥१श॥ 
अल्लह सु देइ निज अंतराल, सु मुरादि साहि उर जानि साल | 
कर करिय छुरिय लहु बंधु कंठि; गुरु भार बंधि जिन पाप गंठि ॥१४७॥ 
जय पत्त तृतिय अजमेर जुद्ध, बंधू सु साहि. दारा बिरुद्ध । 
सोई कहंत लीनौ संहारि, यों सकल सहोद्र जर उखारि ॥१५॥ 


एकल्ल भयो पतिसाह आप, पहु प्रगट कलंकी ज्यों प्रताप । 
न सुहाइ जास षटदरस नॉउ, धीधिट्न दुद्ध बहु पाप घॉड ॥१0॥ 
नव लख तुरीय परुखर सनाह, गय सहस पंच मनु बारिबाह | 
सज होत सीघच्र जिन चढ़त सनु, रवि चंद बिब ढेंके सु रेनु ॥१ण। 
जिन साहिजाद पन अप्प जोर, घंघल मचाई गढ़ कज्व घोर । 
दौलताबाद लिन्नों यु दुग्गे; सुलतान तास पहुँचाइ स्वगें ॥९८॥ 
गुरू गाढ़देव गढ़ देस गुंड, नृप लक जसु देत दंड] 
हरि ब्षे हुँन इक लखख हेत; लग्गी जु प्रेत मनु मखख लेत ॥१६॥ 
फुनि लयो दुर्ग पूना प्रधान, थिर घरिय तत्थ अप्पन सु थान । 
भारत्थ दकखनिय राइ मंजि, रख्यों सु बोल असपत्ति रंजि ॥२०। 
बस किनह बीजापुर बिसाल, भरि दंड भूमि रक्खे भुवाल | 
इंहि भाँति द्सा दक्षिनहिं ऑन, जिन साहि कीन जानत जिहान ॥२१॥ 
द्सि पुच्ब॒ सिद्धि आसाम देस, पयपंथ जास तिट्-ें मास पेस। 
मंडलह सोइ द्रियाव मज्क, जगतो सु लई जिन करिग ऊ्ुज्क ॥२२॥ 


कुर कासमीर कासी कलिग, बेराट घाट बब्बरह बंग। 
4 बिदेह हक 
बंगाल गोड गुज्लर » सोरद् सिंधु सोबीर छोह ॥शशा 


मुलतान खान मरहद्ू सार; पंजाब पंच पथ सिधु पार। 
मेवात मालपद आदि देस, जिन साहि आन बित्थर बिसेस ॥२७॥ 


द्वार जास घन दोइ दीन, अनमिष्ष नेन ठट्टे अधीन। 
| सी. / मंडली 
सेवंत जोरि युग कर सु ठीक, महाराज राज बर मंडलीक ॥शा 


( १०४ ) 


उमराव खान इह्ि विधि अनेक, प्रनमंत जास पय छ॑डि टेक । 
द्वादूस हजारि जन हुकमि दूत, परवार छंडि परदेस पूत ॥२६॥ 
इक भरत दंड इक मिलत आइ, पारीयहिं इकक पतिसाह पाइ । 
इक परत बंदि जसु नप उधत, परिकर समेत तिय अरात पुत्त ॥२७॥। 


चोरासि अवल्लिय रूप चारु, चोब्रीस पीर क्रामाति धार। 
थप्पे सु अप्प तुरकान थान, काजी कतेब कलमा कुरान ॥रुण।। 
रसना र॒टंत महमद रसूल, इेदह निवाज सोजा अभूल। 
बाराह छंडि गो सत्थ बेर, सुदि पष्ण बीय बंटे सु खेर ॥रशा 
गरबर बढदंत पारसि गुमान, प्रासाद तित्थ खडे पुरान। 
महकाल थान मह जीव मंड, ओरंगसाहि, आलम अदंड ॥३०॥ 


( दोहा ) 


करे सोइ असपति कुरस, सब॒ दिन हिंदू सत्थि। 
जिन जज्जेनी जंग जुरि, लुंठिय असुरनि लुत्यि ॥ ३१॥ 
फुनि हुरंम धवलापुरहि, कर लुट्टी कमघज्। 
महाराय जसबंत ने; कोटिक कनकह कज्ञ ॥ ३२॥ 
समुख न मिले साहि सो कूर राय कमधज्ज । 
सिह रूप जसवंतसिह, जोधपुरा युग रज्ज ॥ ३३॥ 
सो दुख सलल्‍्ले साहि उर, गस धघरि बंछे गैर । 
मुरधरपति महाराय सा? बहे अहो निसि बेर। ३४॥ 


03९ |] 


मुँह मिद्दो रुद्टो सु मन, पारधि ज्यों सुर पुंगि । 
असपति ओरंगसाहि. यों,(कमधज हनन कुरंगि॥ ३५॥ 


( कवित्त ) 


अखे. ओरंगसाहि, शुनहु जसवंतसिह नृप। 

महियल तुम महाराय, तरिण ज्यों प्रगट रज्ज तप ॥ 

अब हम तो असपती, भय तप पुब्ब भाग बल । 

तुम आवहु हम सेव, अधिक तो देहु अन्य इल॥ 
हैं बिचि रसूल अब तुम रू हम, बहुरि कबहुँ कर नह बिरस | 
जल छखे कोह इंह निषुन हूँ, गंहिय स्राहि इंहि भंति गस ॥३शक्ष। 


( १०४ ) 


( दोहा ) 
कपट सु लखि कमधज कहि, साहि कहो सो रूच | 
परि तुम बायक पल॑ंट ते; खिन न करो खल खंच ||३७॥ 
तिन कारन तुम दुसह तप, जिय हम सह्यो न जाइ । 
दीजे हुकम सु दूरि ते, धर त्यों लीजे धाई।॥रैो। 
( कविच ) 
सँमुख न मिलों साहि, निकट तुम सीस न नाऊ। 
बदोँ तुम बिस्वास, और चढ़ि तीर न आऊ॥ 
देस संधि दिगपाल, रहा रिपु थार्नाहँ रक््खन। 
मेँ इह मीनति होइ, और कछु बहुत न अक्खन ॥ 
सु बिहान आन सिर धारिहाँ, तपे सोइ दिल्‍ली तखत। 
कमधज्ञज राइ जसवंत कहि, राखों पतिसाही रखत ॥३६॥ 


( दोहा ) 


नावे ढिग कमधजञ्ञ नूप, सुनियो ओरंग साहि। 
निफल पुब्ब मति जानि निज, मते संत सन समॉहि ॥४०॥ 
( छुठ पद्धरा ) 

फुनि रच्यो एक पतिसाह फंद, निय केद करन कमधज नरिद। 
फिरि लिख्यो दुतिय फुरमान मान, बहुं नरम भास राजस बिनान ॥४१॥ 
अवनी सुब धारे अधिक आन, परगना एकतीसह प्रधान । 
सजि उभय तुरंगम कनक साज, सिरपाव ऊँच जरकस समाज ॥४५॥ 
सुख बेन और यो अक्खि मिठ्ठ, आलम पगार तुम बिरद इद्ध | 
भुव टेक एक तुम सॉइ धम्में, कमधज्ज राय बर ऊँच कम्मे ॥४१॥ 
पतिंसाहि थंभ तुम भूमिपाल, दिल्‍ली यु नगर तुम ही सु ढाल । 
अहमदाबाद थानह सु एन चिर रहो हुकम हम मन्नि चेन ॥७७॥। 
सुप्रसंस इती अनुगहि सिखाइ, पतिसाहि बेगि दीनों पठाइ | 
पहुँतोी सु दूत महाराज पास, सु बधार अप्पि गुदरे ब्ृहास ॥४५॥ 
अहमदाबाद थानह सु अक्खि, सिरपाव आदि गुद्रे स सक्खि । 
राखे सुथान फुरमान राज, बसुमती बधारह बाजिराज ॥४६॥ 


( १०६ ) 


सिसपाव साहि पठयौ यु सोइ, तिनसों” अमेल ज्यों तेल तोइ । 
तिहिं कञ्ज तेह पहिस्यो न ताम; कछु जानि तत्थ कलिकूट काम ॥४ज। 
पहुव्यो सोइ खावास पानि, महाराय मंत जन देव मानि | 


दिल कप 


संतोषि दूत पठयौ यु साहि, तपनीय साज हय दीन ताहि ॥४८॥ 


सिरपाव मुत्ति माला सतेज, सुभ खान पान आसन सहेज । 

मनुहारि करी इक राखि मास, पठयो सु दिल्‍ली पतिसाह पास ॥४६॥ 

ओरंगसाहि भेज्यों सु अत्थ, परख्यो नरिंद सिरपाव पत्थ। 

पहिराइ अन्य पुरुषहि सु प्रीति बर हंस तास तलु ते व्यतीत ॥५०॥ 

ए ए सुबुद्धि कमधव्ज अंग, सब कहंत सूर सामंत संग । 

घण घल्लि साहि विस्वासघात, महाराय करी सादूल मात ॥५४१॥ 

पतिसाह जोर किँनौ प्रपंच, राणैरराय चूक्‍यो न रंच। 

जग मज्स् जास तप भाग जोर; कि करे तासु रिपर छल कठोर ॥शशा 

अवलोकि असुर पति कृत अनीति, भग्गौ बिसास नूप मन अभीति । 

अमरप गुमान बाढयों अछेहद, राखे अमेल जन अद्वि रेह ॥४रे॥ 

इक कहे पुब्ब पच्छिस सु एक, पग परगहिं पंथ भाषा प्रत्येक । 

धर धरे इक्क बर क्षत्रि धर्म, कलि करें इक्क घन स्लेच्छ कस्मे ॥५०॥ 

बाराह इक्क इक सुरहि बैर, इक हनत हक्कि इक करत गेर | 

इहि भंति उमय नृप भौ अमेल, सस्ले सु साहि उर जानि सेल॥ ५५ ॥ 

नन छल्यो जाइ कमधज नाह; अभिनव सु बुद्धि अंबुधि अथाह । 

चढ़ि सम्मुख युद्ध जो करों चूक, इनलोन तऊ जित्तों अचूक ॥ ५९॥ 

सब एक होइ एहि हिंदु साज, राजेस राण सगपन सकाज । 

हाड़ा नरिंद गढ़पति हठाल, भल भावसिंघ बुंदी भुवाल॥ ४७॥ 

तौ लेहिँ दिल्ली चढ़े तुरंग, जुरि जोर घोर हम सत्थ जंग। 

बर बीर धीर बल विकट बंक, सुलतान चित्त यो पत्त संक॥ श८ | 
( कविच ) 

संके चित्त सुलतान, द्योस निसि मन न मिटे डर । 

जोधपुरा जसवंतर्सिघथ महाराइ जोरबर॥ 


न मिले वित निराठ; सेल पाषान रेह सम | 
८8४ 'कछ्ुराइन - उत्वंषे, घरें घर इक्क क्षत्रि भम।॥। 


( १०७ ) 


सिरपाव साहि ओरंग को, पहिरे नहिं कबहेूँ सु पहु। 
व आप सौ 
अति टेक लिये असुरेस सो) बेर भाव राखे सु बहु ॥ ५६ ॥ 


( दोहा ) 


जहाँ बेर तहाँ बेर बहु, मेल तहाँ बहु मेल । 
मन बित भग्गीं ना मिलते, तेसें तोय रू तेल॥ ६० ॥ 


( कवित्त ) 


बढ़य बेर ते बेर, मिलन ते मिलन बढ़्य मन। 

बित्त बित्त ते बढ़य, रिनह ते बढ़य अधिक रिन ॥ 

बुद्धि बुद्धि ते बढ़य, रज्ज हु बढ़य रज्ज रिधि। 

लोभ लोभ ते बढ़य, सिद्धि तबढ़य सकल सिधि ॥ 
बढ़यं सु बीज बर बीज त, मान मान ते बढ्य महि। 
अवगाढ़ साहि. ओरंग ते, गाद अधिक राणैर गहि ॥ ६१ ॥ 


सन भग्गों नन मिलय, सिलय नन भग्गों मुत्तिय । 
सार भग्ग नन संधे, पत्ञ रेहा सु प्रपत्तिय ॥ 
कोटिक किये कलाप, दूध फट्टो न होय दहि। 
बाक हीन फिरि बाक, किंपि नन होइ लोक कहि॥ 
तुठ्ठी यु तार जोरे तऊ, परे गंठि दुड्ढुँ मज्क पुनि । 


4. 


ओरंग करे सनमान अति; मिले नहाँ महाराय सनि ॥ ६२॥ 


इक कहि क्षत्री ऊँच, एक तुरकान सु अक्खहिँ। 

विधि रक्खहिँ इक बेद, राह कुतबाहिक रक््खहिं ॥ 

बंधे इकक बाराह, इकक उर दुद्ध सुरहि उरि। 

रटें इकक मुख रास, इकक रसना रसूल ररि ॥ 
मन्ने सु इक्क दिसि पुब्ब मन; इक पच्छिम दिसि अभिनमय | 
जसवंतराय दिल्लीस युग, राति द्योस बादहिं रमय ॥६श॥ 


( दोहा ) 


जसपति राजा जीव ते, ससकन भग्गी साहि। 
सलले आड़ी सेल ज्यों; ओरंग के उर मॉहि ॥ ६७ ॥ 


( १०८ ) 
( कवित ) 
जीवंता जसवंतराय, मुरधर्राहि रहवर। 
मिख्यो न कबहेँ मान, साहि ओरंगहि सरभर | 
सेमुख न किय सलाम, आन असपती न अक्खिय । 
कब्ज सु जानयौ कियौ, हद हिंदवांनी रक्खिय ॥ 
महाराज सोइ पतौ मरन, ब्रह्म विष्णु शिव जासु बस । 
ए ए असार संसार इह, सार एक युग युग छुजस ॥ ६५ ॥ 


( दोहा ) 
युगल पुत्त जसराज के, युगर्लाहँ लहु पन जान | 
बरस इक्क पते सु बय, सहस किरनह समान ॥ ६६ ॥ 


करे ९३/ 


ते नप सुत लहु जानि तब, अरि ओरंग सुलतान 
पिता बैर घन पुत्त सौं; पोषन लग्ग सु प्रान॥ ६७॥ 


( कवित्त ) 
बैसे न तजै बैर, जानि निज समय जोरखबर। 
मूसहि ज्यों मंजार, मच्छ ज्यों बगल मज्य सर ।। 
राजा जसपति रहौ, अहोनिसि हम सो अड्डी। 
अंगल तिनके एह, जोर इनको कुल जड्डो ॥ 
पार्रॉंध पिसुन ए पतले, संपति हय गय लेह सब। 
चिते सु साहि औरंग चित, इह ओसर आयो अजब ॥६८॥ 


( दोहा ) 
इह ओऔसर आयो अजब, महाराज गय मोष । 
भू असपतिहूँ अब भयो, दूरि गयो सब दोष ॥६६॥ 
जैसी स्वान बिडारियों, कहेँ लोक यो कत्थ। 
यवन सु थप्पों जोधपुर ए बालक असमत्थ ॥७०॥ 
राजा बिन को रहृबर, जुरिद हम सा जंग। 
घरों तुरक न्प मुरधरा, इंह चितय ओरंग ॥७१९॥ 
पठयौ दूत सु जोधपुर, करि पतिसाहि किताब । 
सकल रहंबर सत्य सौं, सों कहि जाइ सिताब ॥७२॥ 


( १०६ ) 


( कव्रिच ) 
सकल रहबर सत्थ, सुनहु॒ सामंत सूर बर। 
जे राजा जसवंत, अधिक संचे धन आगर ॥ 
सो मंगे सुलतान, साहि ओरंग समत्थह | 
तौ सु योधपुर तुसमहिं, सकल मुरधर घर सत्थह॥ 


बगसे सु फेरि सु बिहान बर, महिरबान फिर होइ सन | 
खपि जाय खान उमराव तसु, घरे सु साहि खजान घन ॥७३॥ 


( दोहा ) 
तागीरी न तरकि तुमहिँ, मुरधर देस महंत। 
प्रभु सेवा ते पाइही, ओरहि अवनि सु अंत ॥०छ। 
इंहि पतिसाही रीति अति, कूर न_ मिट्टय कोइ । 
अचल चलय सलसलय अहि, जल्ल जो उत्थल होइ ॥७५॥ 
सुनियों कमधजनह सकल; मते संत मतिसान। 
पातिसाहि. जान्यो पिसुन, अक्खे करि अभिमान ॥७६॥ 
( कविच ) 
हम जोधपुरा हिंदु, धनी हम आदि मुरध्धर । 
हम कुल इती न होइ, दंड दे रहें साहि दूर ॥ 
जो कोपे यवनेस, तऊ इह घर सिर स्ें। 
राखें हम रजपूत, कूर दानव दल _ कट्टे”॥ 


आसुरी रीति नाहीँ इहाँ, धन गृह दे रक्ख धरनि। 
यो कहो साहि ओरंग सौ, फुरमाबे ऐसी न फुनि ॥७७। 


€ दोहा ) 
जानयी नृप जसवंत को, पत्ती ही पर लोक। 
ऐसी फुनि ओरंग यू, फुर्माओो जिन फोक ॥छ८णा। 
जानों कबहूँ एह जिन, हम तुम हुकमी होइ। 
धन से रक्खें घरनि, खग्ग महाबल खोइ ॥७९॥ 
( कविच ) 
खेती हम कुल खरा, खग्ग हम अखय खजानह । 
खग्ग करें बस खलक, नाम हम खम्ग निदानह ॥ 


( ११५० ) 


खल दल खंडन खग्ग, खेत इच्छत हम खग्गह। 
क्षिति रक्खन फुनि खग्ग, अहितु भग्गों इनि अग्गह ॥ 
खग धार तित्थ छक्त्री धरम, आवागमनहिं अपहरन । 
सो खग्म बंध हम सूर सब, धरय न साहि खजान धन ॥८०ण। 


धन खजान नहिं घधरय, करय नन एह नबल कर । 

जे कीनी जसराज, सेव सो करिहँ सुंदर | 

आगे हू आलमह, भये बड़ बड़े महा भर। 

किनहि न ऐसी कीन, धरे किन तुरक मसुरध्धर ॥ 
निस्वे यु एह हेंहे नहीँ, रसना ए नर पढद्विहा। 
कमधज्न रज्ज॒ करतार किय, महियल सो क्यों मिट्टिहों ॥॥८१॥ 


( दोहा ) 


जा ऐसी यबनेस सौ, जंपहु दो कर जोरि। 
किपि न दे रहोर कर; केसी ल़्क्ख करोरि॥८श। 
बेगि गयों दिल्ली बहुरि, दूत साहि दरबार । 
सकल उद्दंत सुनंत हाँ, असपति कृष्पि अपार ॥८शे। 


( कवित्त ) 


कितिक एह कमघज्ज, हमहिँ सत्य रखे हठ। 

दौलति हमहिँ यु दीन; सु तो समुझे न चित्त सठ॥ 

रसा हमारी रहे, बहुरि हम सो खग बंधे। 

राजा करि हम राखि, सर यु हम ही पर संघे ॥ 
कृत हीन सकल का पुरुष ये; कुटिल ते यु सूधे करों। 
असपति साहि औरंग हो, धाराघर भुजत्रल घर्रो॥८श।॥ 


बेरी:ए विष बेलि, फले जनु रूष सरिस फल | 
जेसो नप जसवंत, भयो त्याही ए हैं भल ॥ 
मारवारि धर मारि, बिढिग इन गिन गिन बहूःँ। 
करि पद्धर गढ़ कोट, केबि जन पद ते कड़ी ॥ 
ल्याऊ सु खजाना लच्छि सब, कहाँ सोइ निस्‍्वे करों। 
असपतीसाहि ओरंग हो", तो मल ढिल्ली पे भर्सों॥८४॥ 


( २१११ ) 


यो कहि करि अभिमान; तबल्न टंकार त्रहंकिय। 
बज्ने चढन सुबग्ग, हेट हय गय रथ हंकिय ॥ 
नारि गोर धज चनेज, बान कमनेत बविबिधि परि | 
कुहकबान नीसान, तोब सब्बान सोर भरि॥ * 
चतुरंगिनि सज्मिय असंख, चमु जनु बित्थुरिय समुद्द जल | 


बढ़ी अवाज घन सकल बसु, जग्गि अग्गि आराब कल ॥ ८६ ॥ 


सहस तीन सुंडाल, मेघमाला बिसाल मनु। 
अंजन गिरि उनमान, अंग चंगह उतंग घनु॥ 
मिलि कपोल मद भरत, गुंज मधुकर ग्रणुणंतह। 
दूसन सउज्जल दिग्घ, घंट घुंघरू घणणंतह।॥ 


पंचरंग भूल पटकूल मय, सुज्किय ढाल सिदूर सिर । 


पीलवान हथ अंकुस प्रबल, बनि बहु बरन पताक बर || ८७ 


उभय लक्ख बर अस्व, सजड़ परुखर सपलानह ! 
पंखी बेग पवंग, पवन पय पंथ प्रधानह ॥ 
ऐराकी आरबी, खेँंग कबिला खुरसानी। 
सांणौरा सिंहली, कच्छि कांबोज किहॉणी ॥ 

कास्मीर किहाड़ा कॉकनी, चलत जानि मारुत चपल। 

खुरतार मार घरहरिय खिति, प्रचलि सेल खुलि इस पल | 


पयदल सेन प्रचंड, करषि कोदंड उदंडह | 
सनध बद्ध सायुद्ध, चित्त अहमेव सुचंडह ॥ 
तोन सकति कटि तेग, कुंत अरुढहाल सु कक्षिय । 
गुरज हत्थ किन गरुआ, रोस भरि दिट्ठि सु रक्तिय ॥ 
मुररंत मुंछ मयमत्त मनु, केइ तोब कंधे बहय। 


| 


पम | 


धमकंति धरनि जिन पय धमक, रुप्पि पाय रिन मुखर रहय ॥८५६९॥ 


सुभर रत्थ बहु सख्न्‍र, कवच बगतर कल हंकित। 
खच्चर भरित खजान, सहस इक डोरि सु सोभित ॥ 
बहु विधि रखत बखत्त, करस भरि भार अनंतह। 
चढ़्थो बाजि चकततेस, घोष नौबती घुरंतह ॥ 
मचि सोर जोर रव लोक मुख, हय हींसतु गज्जंत गय | 


सुनिये न सद घन भरि स्रवन, भूमि सकल हयकंप भय ॥| ६० ॥ 


( ११२ ) 


सत्तरि, खॉन सुसत्थ' बलिय उमराब बहुत्तरि। 
तरू बन धन तुद्ठंत, पुहवि उन मग्ग मग्ग परि | 
रवि नभ ढंकिय रेलु, चलत गिरि भय चकचूरह | 
सर सलिता दह सुक्कि, पसरि दिसि दिसि दल पूरह ॥ 
फनधर समभार संकुरिय फन; कठिन कुंभ खुप्परि कटकि । 
परि पंच कोस सु पराव पहु, मंड रुप्पि बहु त्रिधि कटकि || ६१ ॥ 


क्ूच कूच बहु करिग खरिग त्रय त्रय स कोस खिति । 

आए. गढ़ अजमेर, प्रगटि आवाज जगत प्रति ॥ 

मारवारि मेवारः खंड खेरार खरभरि। 

बागरि छप्पन बहकि, डहकि गढ़वार चित्त डरि ॥ 
कांबोज कुछक परि कलकलिय, प्रचलिय कच्छ बिभच्छ पह । 
चलचलिय चहाोँ दिसि चक्कर चढ़ि ओरंग साहि प्रताप यह ॥६२९॥ 


( दोहा ) 
गड्डि मोड अजमेर गढ़, अप्प साहि ओरंग। 


सवा लाख हय सेन सो; रहो सु रद घन रंग ॥ ६३ ॥ 


सथ तुरंग सत्तरि सहस, सहिजादा सजि सेन। 
पठयौ मुरधर देस पर, लछि कमधज्जी लेन॥ ६४ ॥ 
सो सिताब आबत सुन्यो, सज्यो रहवर सत्थ | 
हय गय पयदल्ल घन हसम, सहस बतीस समत्थ ॥ ६५ ॥। 
जोघपुरह ते यवन दल पंच कोस सु प्रमान। 
आइ पस्थौ जॉन कि उद्धि, आडंबर असमान॥ ६६ ॥ 
अनुग मुक्ति तिन अक्खि इह, सुनहु रहवर सूर | 
करो कलह हम सत्थ के) सोंपी धन संपूर ॥ ६७॥ 
लेहु निमिष विश्राम लटि; आए हो तुम अज्ज । 
कल्हि सही हम तुम कलह, कही बहुरि कमघज्न ॥ €८ ॥ 


बरेलयो. बासर बत्तही, परी निसा तम पूर । 


छल करिके बबं रिपु छलन, सलजे रहुवर सूर ॥ ६६ ॥ 


( ११३ 2 


( फविच ) 
अद्ध रयनि तम अधिक, छलन रिपु इक्त कियो छल। 
संड पंच सय झूंग, जोइ युग युग हलाल मल ॥ 
हंकिय सो वर हेट, उम्रय चर अरि दल अभिमुख | 
अप्प चढ़े दिसि अवर, लिये बर कटक इक लख | 
पिखिय चिराक ग्रद्योत पथ, संड समुख धाए असुर। 
अर के 
उत ते सु वीर अज्गेब के, परे आइ अरि सेन पर ॥१००॥ 


( छुंद छुजगी ) 
परे धाइ अरि सेन॑ रोस पूरं, सजे सेन खायुद्ध रहौर सूरं। 
किये कंठ लंकालि कंकालि कूरं, कनंकी यु खग्गें' बजी झाक भूरं ॥१०१॥ 
मची मार मारं जन॑ मुंख मुंखे, मित्रे जानि गो मंडलं सीह भूखे । 
सर सोक बज्नी नमं ढंकि सारं, भटक घन सोर आराब भार ॥१०था 
घटक धरा छुंधरं पूरि धोम॑,-बढ़े बीर बीरा रस ल्म्गि व्योस ।, .., 
फुरे योध हत्थं महा कूह फुट्टी, इंतें' आसुरी सेन पच्छी उलट्टी ॥१०श॥ 
धपे धींग धींगं धरालं धमच्छे, चहों कोंद ते लोकपालं चमके। 
जपे इद्ठ जप्पं जुरे जोध जोधं, करो कंक बंके भरे भूरि क्रोध ॥१०छ॥ 
मु सार सारं नन॑ मुख्ख मोरे, पटे टट्टरं बान सन्नाह फोर। 
धर सीस नें कमर्थ प्रचंड, मही भिन्न मिन्नं रुरे रुंड मुडं ॥१०४॥ 
लेर द्रोन के सीस पच्छें लटके, कहूं कंठ ज्यों हुडडु जाड़े कट्टके। 
घने घाउ लग्गे किते बीर घूंमें, कुकंते घुकंते किते फेरि भूमें॥१०६॥ 
हहक॑तहक॑ किते हाय हाय॑; परे धंखि खिर्ष मरे हत्थ पाय॑ । 
परें दीप मज्मै कितें ज्यों पतंगा, उछ॑ छेनि छंछे करे होम अंगा ॥१०ज। 
भभक्ंत स्नौनं कटे के भुसुंडं, बिना दंत दंती परे हे बिहंड । 
बहू बान बंधे कुनंनंति बाजी, गए चून हे पेदल मीर गाजी ॥१०८॥ 
सिरे संग है उत्तमंगा सरोजा, चबंसद्धि लागी टगी चित्त कोजा। 
पिये स्रौन पान॑ बहेँ बाह पूरं, बहे बाहु जंघा सुजंत बिरूर ॥१०६॥ 
य्ज 


( ११४ ) 
बिना सत्थ केते पर लत्थ बत्थ, रन॑ं रोस रत्ते रुपे पाइ हत्थें। 
मचे सुद्ठि युद्ध मनो मल्ल मह्लं, अरे मत्त साहिष्ष ज्यों हे अडुल्ल ॥११०॥ 
किते कातरा काय ज्यों एन कंप, ने नारं तुंबरू' जेति जंपे । 
गहके सिवा चित्त गोमाय गिद्धं, लहके पशू पंखिनी मंस लुद्धं॥१११॥ 
किते डूब जमदहु कट्टें कटारी, भर॑ झुंकए भीम ज्यों रोस भारी । 
तिनं मोह माया तजे गेह तीय॑; पुकारें बकारें मनु' छाक पीय॑ ॥११२॥ 
सराह रु बाहे किते सेल्न सेलं, चुवे रत्त आरत्त ज्यों नीर चेल॑ । 
तु चाप चर्म धजा तेग त्रान॑, घर यद्ध आनुद्ध में भो विहानं ॥११३॥ 


फिरे पील सूने परे पीलवानं, लंट लच्छि लुंटाक पिक्खे सु प्रानं । 
हय॑ नंखि रुँड निय॑ छंद हिंडे, बली तंत्थ बड़ हंत्थ रद्दोर तंडे॥११७॥ 


मनों पाथ पॉथोंघि छंडी मजादा, सबे सेन सत्यें भगो साहिजादा । 
भर्गी सेन सुलतान की मन्नि भीत॑, बड़ी जेति कमधज्न सत्ये बदीतं॥११श।॥। 


निय॑ जेति मन्नी यु बगों निसान॑, जपे देव जे जे सुरंग न यान॑ । 


खलं खंडि खग्गें वरं खेत सुज्कययो, बहू लुत्थि आलुत्यि किन जाइ बुच्मघो ११६ ._ | 


परे मीर से अठ्ठ रिन इक्त पंती, गिर्नें कोन हे पेदलं ओर दंती । 
भयी खेम पेम॑ सबे अप्प सर््थें; कहे मान याँ छंद रहोर कत्खें।॥१२७।॥ 
( कविच्॑ ) 

कलह जीति कमघज्न, सेन भग्गी सुलतानी। 
मंड नेज भकजोरि, तोरि डेरा तुरकानीं॥ 
हय गय लुट्ठटि हजार, लुट्टि केड ल्ख घन लिल्नों। 
स्वामि बिना संग्राम, कहर अरि दल संकिन्नो॥ 
पैंतीस कोस पच्छौ पुल्यौ, सहिजादा सुबिहान कौ। 
पत्ते सु बीर सब जोधपुर; हठ रख्यो हिंदुबवान को ॥११८॥ 


( दोहा ) 
परि पुकार अजंमेर पुर सुनि औरंग सु बिहान। 
कसवज छुरि कलह, सेन भगी सुलतान ॥श्रशा। 


जाने हिंदू: जोर्वर, तमें न टेक ' चिद्ान। 
कलह किये नावे सु कर सोचे चित सुलतान ॥१२०॥ 


( ११५५ ) 


करत तौ्‌ हम ए करी, राठेरनि सो. रारि। 
इन अम्गं फुनि आहुटे; हे पतिसाही हारि॥१२१॥ 


फिरि बसीठ फुरमान लिखि, पठयों सें पतिसाह। 
करन मेल कमधज्न पे, राखन रस दुहूँ राह॥१२२॥ 


( कवित्त ) 


बुज़्य बचन बसीठ, मिद्ठ घन इंठ्ध सुद्ध मन। 
सुनहु रुवर सूर। बीर तुम युद्ध बियक्खन॥ 
कीनौ हम ए क्रर, प्रबल तुस॒ प्रांन परक्खस। 
परि तुम बड़ रजपूत, राह रखन अमभंग रन ॥| 
हम तुम सु प्रीति ज्यों आदि है, त्यो 'राखहु रस रीति तुम । 
आखे सु साहि ओरंग अब, भूत्ि न को रक्खो भरम ॥१२श॥ 


भूलि न राखहु भंरम, नरम अति करिग चित्त तिय | 
सजि चंत्रैंगिंनि सेन, प्रबल हय गय पयदल्न प्रिय ॥ 
हम पे आवहु, हरषि, निरखि न॒प जसपति नंदन। 
शरीक्ि करो राजेंद्र अप्पि मुरधर आनंदन।॥ 
इनमें अल्लीक जो होइ कल्लु, सुक्रत तो हम फोक सब | 
कमधज् सुतौ सुल्तान कहि, अलिय टेक मंडो न अब ॥१२४॥ 


( दोहा ) 


झलिय टेक मंडो न अब, जंपे याँ यवनेस। 
रस राजस दुहुँ राखिये, करि सब दूरि कलेस ॥१२५। 
मन्नी सब कमधज्ञज मिलि, सांत लख्यों सुलतान। 
नुप सुत करि अग्गे नृपति, सजि दल बल संघान ॥१२६॥ 
आए. चढ़ि अजमेर गढ़, पय भेटे पतिसाह | 
नूप सुत युग किन्न निजरि, असपति चित्त उम्ाह ॥१२ण। 


( कवित्त ) 


इक दह हय गय एक, सज्ज, सोवन सिंगारिय। 
मनि इक मुत्तिय माल, उस्रय चामर अधिकारिय ॥ 


( ११६ ) 


इक करबाल अनूप, एक जमदाढ़ सु अच्छिय | 
पातिसाह प्रति पेस, लख्ख इग रुब सुलच्छिय | 
कमधज्ज करी रस रंग करि, भयो मेल दुह्'ुं दीन भल्र। 
हरूयो सु साहि औरंग हिय, आण दान बरती अचल ॥१२८।॥ 


( दोहा ) 


कहि आलम कमधज सुनहु, योगिनिपुर हम जाइ। 
नप गुरु सुत करिहें नजृपति, बहु सनमान बढ़ाइ ॥१२९॥ 


तिहिँ कारन हम सत्थ तुम, चलो सकल चित चंग। 
प्रभु सब करिहेँ पद्धरी; भूलि न जानहु भंग ॥१३०॥ 


बहु विधि बचन बिसात तें, चूक न चिंतिय चित्त! 
दिल्लि नेर दिल्लीस सो सब कमधज संपत्त॥११श॥ 


सेव करत नप सुतन सो बासर बहुतक बित्त। 
परि न देत महराय पद, असपति चित अपबित्त॥१३२॥ 


(कवित ) 


दिल्लीपति लखि ढिल्ल,, कथन कमधज्ज कहावहिं। 
पातिसाह परवरदिगार, कज्जु किन गहर लगावहिं॥ 
हम आए प्रभु हुकुम, देस हम हमकू दिज्जे। 
थप्पि जोधपुर थान, नृपति गुरु खुत न्॒प किज्जे॥ 
सतपुरुस बेन डुल्ले न सहि, भव सु एह डर धारियहि। 
रस किये रसहि रस राखिये, अरज इती अवधारियहि ॥१११॥ 


सुनि सुबोल सुलतान, उलटि उलटी इह आखिय। 
रस हम तुम कहा रहो, सो ब तुमही चित साखिय ॥। 
आगे हूँ तुम इंस, बह्यो हमसों' गुमान बहु। 
जुरिग उज़नी जंग, सेन हय गय मिंडिय सहु॥ 
फुनि लुट्टि हुर्म घवलापुरहि, सक्ल रीति सल्ले सदुष। 
सो राज रीति तुम संग ही सोचि कहौ इहि कौन सुख ॥१३१श॥ 


रयण कनर्के अरूु रूप, घनी तुम जे संचिय घन। , 
सो हम अप्पहु सब्ब| मिचिब्र, हुये गय खब्चर गन ॥ 


( ११७ ) 


तो सु मेल हम तुमाहेँ, पुदबि तबहीं तुम पोवहु। 

अब हम सो अरदास कहा इह वृथा कहावहु ॥ 
सन्‍्ने सु कोन महाराय के पुत्त न जाने कब प्रगटि। | 
म्रयमच भयो जनु पंचमुख, पातिसाह बचनहिं पत्नछि ॥११४५ 


( दोहा ) 


रिपु जन सन राखें न रस; गुन परि_ को न गहंत। 
फन्रग को पर प्यावतें, समम्िथि करे चित संत ॥१३६॥ 
( कवित्त ) 
रिपु जन को रस कहा, कहा तिन बचन बिसासह | 
कहा पिसुन सु प्रतीत, कहा अरि कौ इंकलासह ॥ 
महुरे को कहां मीठ, कहा हिस सेल सीत जग । 
कहा स्व प्रगटित अगनि, कहा पद्म पोषित पन्नग || 
पतिसाह सु बोल पलट्रि के, स्द लम्मी सुख जान रुख | 
सुभ सीख तास को सीखवे, लायक नर जो मिल्य ल्ख ॥१३७॥ 
( दोहा ) 
सुनि ऐसी राठौर सब, भये रोस भर भार। 
सब पतिसाही सेन पर, तुंद्ेँ ज्यों खहतार ॥१३१८॥ 
( छुंद मोतीदाम ) 


जगे कमधज्ञ महा रन योध, किये दृग रक्त भर्य भर क्रोध । 
बजी बर बीरन हकक्‍क बहक्क, छुटे जनु इभ्स महा मद छकक्‍क ।(३६॥ 
धरातलि घावत उ्ठि धमक्क, चहूँ दिसि दानव देव चमक्क | 
कंदी कर नागिनी सी करबाल, जित॑ तित ढाहत हे गज ढाल ॥१४०ा 
लंसे मनु लोह कि अग्गि लप्ट, भन॑कत नह खरी खग म् । 
खल॑ दल कीजत खंड बिहंड, जितं तित मीर परे बिन मुंड ॥१४४॥ 
कटक्कत हडु सुजडु करार, करे जनु कट्ठटिय सेल कवार। 
भभक्कत स्रौन सुइभ्म भसुंड, जित॑ तित जोर मच्यो खल खंड ॥१४२॥ 
परे जनु पत्थर रूप पठान, हये जमदाढ़नि गद्ट जुवान। 
भर्जे नर कायर भारथ भीौर, गज प्रति सदनि व्योम गुहीर पश४३॥ 


( ११८ ) 


किते बिन सीस नवंत कमंध, लड़ब्बड़ मत्थ लटकत कंघ । 
किते घन घाइनि छक्‍्क घुमंत, जितं तित दौरत पीसत दंत ॥१४४॥ 
उम्रंटिय आसुरि सेन अलेख, जितं तित सत्थर हे रहे सेस । 
गिरने कुन गक्खर भक्खर ग्यान, बलोचिय लोदिय बिद्धिय बान ॥१४श॥ 
रख्बरि खब्बरि. रुम्मिय रुंड, मकोरिय भूरिय भम्भर झुंड । 

रन॑ घन रोलिय मत्त रुहिहू, जितं तित मचिय रत्त चिहल्ल ॥१४६॥ 
खुरेसिय खम्ग किये खय काल, हबस्सिय होइ रहे यु बिहाल | 

सु सघधर मुच्छिय केसरि बानि, जित॑ तित जाइ परे पय पानि ॥१४णा 
इहीँ विधि आलम के मुँह अग्ग, जितं तित जंग महा भर जग्ग । 
भसर्तो दरबार भग्यों भहराय, भगो यवनेस सु अंदर जाय ॥१४८।॥ 
खरभ्मरि आसुरखॉन जिहान, जित॑ तित रुकिय आवन जान। 

जरे दरबाननि गढढ कपाट, घन परि घेर रुके जल घाट ॥१४६॥ 
रलंतलि लोग परी पुर शैरि, ढुरै नर भग्गि दई द्रढ़ पौरि। 

गृहं ग्रह कँचन रूब गड़ंत, भगे बहु भामिनि बाल रडंत ॥९४५०॥ 
गहँ कुन कप्पर सार किरान, धरप्पर टिप्पर ठिल्लहिं, धान। 
मची घन लंबी कूह कराल, चहों” ढिग होइ रहो ढकचाल ॥१५९॥ 
मुर्ख मुख जक्किय मारहिं मार, हये नर मेछिय केउ हजार | 
ढंढोरिय दिल्लिय किन्न सु ढिल्ल, किये गद कोट उयल्ल पुथल्ल ॥१शर।॥। 
बिहंडिय खंडिय स्रेणि सुहृद्द, जितह॑) तित कीजत गेह कुघट्ट । 
लबकहिं लुट्॒हिं लटक लच्छि, गए तिन नाहर नंबन गच्छि ॥१५३॥ 
का योगिनि वीर बेताल, महेस सु गु्थाहिं मच्छय माल | 

भरप्फहिं घंखिनि गिंड्िनि, सुंड, उंड़ें' नन केक गहें पल तुंड ॥१५४॥ 
जित॑ त्ति लब्गिय लुत्यित ज़ेठ, पसू घल चारिनि पूरिय पेट । 
बढ्यौ रस बेस्त्रि सेवं विभच्छ, सुरासुर मन्निय अदूभुत अच्छ ॥१५५॥ 
ओरे नन. आसुर,,अडुद आइ, लगी जनु मारुव प्रीषम लाइ । 
चकतह चूरि चमू किग्र चून, फिर हय हींसत सिधुर सूत्र ॥१५३॥ 
ससकहिँ. थक॒हिं औरूंगसद्दि, कलंमलि वित्त डढंत कराहि। 
हुक दाह मिड॒हिं हत्थ, सहहुलि मच्क डुलावहिं मत्थ ॥५५७॥ 


( ११६ ) 


गए कितहूँ तजि मीर गँभीर, नहां' सु नवाबनि के मुँह नीर । 
तुरक्कन कोइ रहो हमतीर, भिरे इन सत्थ करे हम भीर ॥१श८।। 


इह पिधि युग्गिनि नेरहि आइ, बली कमधज्ज सुखम्ग बजाइ। 
चले चतुरंग चमू निय लेइ, दमामह दुद्वनि के सिर देइ ॥१५६॥ 
( कवि ) 
ढिल्षलि नयर करि ढिल्लछ, ढाहि आबास ढेंढोरिय । 
दुद्द महल दुलमलिय,  बग्घ॒ के असुर बिरोलिय॥ 
चूरि चकता चमू३ चंग हय गय चतुरंगह। 
लुद्टि अनंत सुलच्छि, रजत अरू कनक सुरंगह ॥ 
भयभीत साहि औरंग भय, जरि कपाट अंदर दुरिय। 
कमधज्ज सकल रक्‍्खन सु कुल, कलह केलि इहि बिधि करिय ॥१६०॥ 


( दोहा ) 


करि याँ दिल्लियपुर कलह, रिस अम्ंंग_ राजेर । 
उद्धंसिय असुरान अति, अरयन को मुँह ओर ॥१६१॥ 
पहर तीन युग्गिनिपुर्रहे, पारि ढारि परजारि। 
कीन कुरूप कुदसनी, नाइक बिन त्योँ नारि॥१६श। 
करि अगस्गें महराइ के; पुत्त प्रभाकर रूप। 
चले सज्नि चतुरंग चमु, अप्पन इला अनूप ॥१६३॥ 
आड़े जे आए असुर, सकल लिए सु सहारि। 
मारवारि पते सुमहि, प्रमुदेति सब परिवार ॥१६७॥ 
( कविच ) 
आए मुरधर इला, जीति योगिनिपुर जंगह | 
सूर रहुवर सेन; सकल हय गय भर संगह।॥॥ 
घोष निसान घुरंत, जोध पत्ते सु जोधपुर । 
जिन जिन की जो अवनि थप्पि तिन तिन सुथान थिर ॥ 
आलम औरंग महंत अरि, अति उद्धत आसुर अकल । 
भारत्थ युद्ध तिन सत्थ भिरि, बसुमति लीनी अप्प बल ॥१६५। 


कितक दिननि कबिलेस, किन्‍न निय सहल मंतर कजि। 
जुरे यवन घन जूह; खान उसराव खूब सजि ॥ 


( १२० ) 


हय गय केड हजार, पार पायक को पावहिँ। 
गुरजदार  छरिवार, जोरि इतमाम जनावहिँ।। 
जुरि सेठ सेनापति जोहरिय, काजी कुल्लि दीवान घर । 


७ /७. 


कोतवाल दूत संधिपाल के, दल बदल जनु साहिदर ॥१६६॥ 
कहि तब असपति कुप्पि, सुनहु खबननि नवाब सब । 


कहाँ सोइ कीजिये, अरि सु आवबे न हृत्थ अब ॥ 
सुरधर ' के मेवासि, तेग बंधी हम सो तिन।॥। 
हमहू अदब उत्थप्पि, लरे हम महत्त कुलक्खन | 
उमराव खाल उद्धंसि के, निधि लुट्टी दिल्‍ली नगर । 


हम सलल्‍ल भंति सल्ले हिये, पत्ते ते रिप जोधपुर ॥१६७॥ 
( दोहा ) 


तिन कारन हम सन तुरित, भंजन रिपु जनु भौस | 
काजी पूछहु बेगि के, सर्जेब किन दिन सीम ॥१६८।॥ 


करत प्रस्त दिन सुद्धि कहि; काजी पिक्खि कुरान | 
भददव सित दुतिया भली, सजों सेन सुलतान ॥१६६॥ 


( कवित्त ) 


संबत्सर छत्तीस,, सीम  सतरासें.. संबत | 
भददव दुतिया धवल, चढ़यो पतिसाह चंड चित॥ 
दोय सहस गुरु दंति, पंति जनु हल्लिय पब्बह। 
उभय लक्ख उत्तंग, बाजि बर बेग सु सब्बह | 
आराब नारे गोरह अधिक, रथ जतन्री दो सहस रजि । 
ओरंगसाहि. आडंबरहिं, सेन कोटि पायक मु सजि ॥१७०॥ 


आचत सुनि ओरंग, साहि दल बहल सज्जह। 
दुगोंदास सोनिंग, कलह कारक कमघज्जह॥ 
आदि सकल रहोर, भए इकमिक मंनि भय। 
मंत इंक बर मंतें, युद्ध जिहि भंति लहे जय॥ 
रिपु दुद् धिद्ठ आरिदं रिन, चमू जोर आवंत चल्नि। 

जुद्ध कबिलेस सो; टेक छांडि ज्यों जाय टलि ॥१७श॥ 


( १२१ ) 


जंपे ताम सु जान, राय सोनिग रह्बर। 
इस ब्राल अप्पने, सुकल दुतिया जनु ससि हर ॥ 
सो. न जोग संग्राम, नृपति जसवंत सु नंदन। 
सुभट लए प्रभु संक, करें भारथ रिपु कंदन ॥ 
अप्पन अनाह सब ही सु सम, हिंडहिं अरि मुख किन हुकम | 
तिन काज राँण श्री राज सो) मिलि रक्खें खिन्नी घरम ॥१०२॥ 


एं हिंदूपति आदि, धनी हिंदवान धरमघर। 
इन सु बंस अकल्लंक, खग्ग अंसुरान खयंकर ॥ 
इन सा मिलत न ऐब, एह सरनागय बत्सल। 
कालंकिन केदार, नीति गंगा जल्ल॒ निम्मत्न | 
नर नाह ओर इन से नहीँ, अप्पहिं रक्खन जो सुपहु। 
श्री राज रॉण जगतेस सुआ, बंके बिरुद बदंत बहु ॥१७श॥ 
अजन्ल राय आधार, सबत्वन- सुलतान सु सल्लह। 
सुर मिरि वर सम तुल्ल, अप्प अज्जेज़ अड॒ल्लह ॥ 
वित्रकोट पति अचल, जास इकलिंग इंसवर। 
ब्रह्म बेद बाहरू, उद्धि जल दल आइंबर || 
पुहवी प्रसिद्ध ए छत्रपति, दुल्लन जन घन दल दसमन। 
श्री राज राण जगतेस सुआ, राजे ज्यों सीता रमन ॥१७४॥ 


माल्रपुर्हँ मार यो, दाह दिल्लीपुर दिन्नह। 
रूप पुत्ति रह्वरि, साहि ते सबल सुल्िन्नह ॥ 
गुरु हठ के गोमती, बंधि सल्तिता सु राजसर। 
सीरोही सिर दंड, किन्न राना राजेसर ॥ 
कित्तीब कहूँ मुँह कित्ति जस, बल अनंत हिंदू सु बर। 
अब घाइ गंहें तिन पय सरन, भंजहिँ फिरि असुरान भर ॥१७५॥ 


इन अनिट्ठ ओरंग, रतज्ञज कज्जो राजंघहिँ। 
बाप हन्यों हनि बंघु, पुत्त हनि सकल अप्रब॑धहिं। 
कूर गेह कलि गेह, जानि अहि ज्याँ दो जिम्मह। 
बचन जास चल विचल, सान मयमत्त कि इम्मह।॥। 
कर ते सुछंद सेवा करत, पुत्ति देत होतन श्रसन। 
मिलिये ब राण राजेस सौ, पातिसाह आवबे पिसुन ॥१७६। 


( १२२ ) 
( दोहा ) 


सुनत एह सारी सभा, सोनिंग देव सुमंत। 
राजा रावत रहवर, भल भल सकल भनंत ॥१७७। 


जान्यों' जग प्रभ्ु॒ जोरबर, राजसिंह महरान। 
सरन तक्कि कमंधज्न सब, जीवित जन्म प्रमान॥१७८।॥ 


ठीक मंत ठहराइ के) लिखे ललित फुरमान। 
राना श्री राजेस को, बिनय बिबिध बाखान ॥#२९७६९॥ 


( फवित ) 


स्वस्ति श्री सुम थान, प्रगट पट्टन उदयापुर । 
राजे श्री महाराण, रूप राशा राजेसूर ॥ 
सुर नायक ससि सूर, जास ऊंपम थुग जानिय। 
सुरतरूु सुरमनि सिंघु, देव ज्यों अधिक सु दानिय ॥ 
अरदास सकल कमघज्ज की, मन्नहु सॉई प्रसन मन । 
पतिसाहि पिसुन पच्छे पलों, आव्हिं हम अब प्रभु सरन ॥१८०॥ 


संग्रामहिं असमत्थ, समकम्ति बिन लहु हम साँई। 
साई बिज्लु कहा सेन, तेज सॉई ही तॉई॥ 
महाराय गय मोरब, सोइ होते समत्थ पहु। 
अब प्रभु ही सो अदब, रहें रटिये किततीक बहु ॥ 
कमधज्न कहे इन कलह मेँ, करि उप्पर निज जानियहिंँ । 
राजेस राख जगतेस सुअ, आलम तौ बस आनियहिँ ॥१८९॥ 


मारे हम बहु मुगल, दंद रचि जोर साहि दर । 
युग्मिनि पुर परजारि, पारि कीनी धर पद्धर॥ 
लब्छि अमित तह. लुट्टि, चंड चौकी चकचूरिय। 
हय गय रथ भर हनिय, पेट पसु पंखिनि पूरिय ॥। 
कीने यु खून असपत्ति के, केतक मुख करि कित्तिये । 
राजेस राख जगतेस सुआ, पहु पसाय अत्र जित्तिये ॥१८२॥ 


नासोरिय नृंप कल्न, दीच  पतिसाह जोधफुर। 
इड्टे आदि हम उछ्ततें, सों ब आये प्रभु उप्पणत! 


( १२३ ) 


यदुपति ज्यों पंडवनि, कलह मेँ आरति कप्पहु। 
नूप के नंद रु नारि, थान निर्मत्र तहेँ थप्पहु ॥ 
आयो ब साह ओरंग चढ़ि, हम त्रिद सब प्रभु हुकम । 
राजेस राण जगतेस छुआ, रहोरनि राखहु सरम 4१८३॥ 


रवि बंसी महाराण, राय राहप हरि रूपह। 
श्री दिनकर सक बंध; न्‍्याउ नरपाल अनूपह ॥। 
कृतब ऊँच जसकरन, पुन्य पालह प्रथवीपति | 
पीथल राण प्रबंड. भाणसी राण देव भव्ति ॥ 
भल भीम अजेसी ज़्खमसी, अरसी राण महा अडर । 
सुलतान गहन सोखन सकल, राण एह राजेस बर॥१८७॥ 


राण हमीर सुरीति, राण खेतल अभंग रिन!। 
लाखनसी बहु लील, राण मोकल उदार मन ॥ 
कुंभ, य्रण जय कित्ति, राख कुल रूप रायमत्न। 
सबल राण “संग्राम, उदय नित्र उदय राख इतल्त,॥ 
कायस ग्रताप्न अमरह करण, जगवसिंह जग जोरबर | 
सुलतात गहन मोखन सकल, राण एड राजेस बर ॥१८श॥ 


रामचंद राजेंद, बंधु लच्छन सु बीर बर। 
कृष्ण देव रिपु काल, कंस आसुर विधंस कर ॥ 
कैरव कण कण करण, जंग जोघधार जुधिप्ठिर। 
अजुन भीम अभंग, सूर सहदेव अचल सर ॥ 
नरनाह बिरुद पंडव नकुल, अखछुर संहारन बिरुद इन । 
राजेस राण जगतेस सुआ, पुहवि रखी सो क्षत्रिपन ॥१८६॥ 


तुम हिंदूपति प्रगट, तुमहि दिनकर हिंदूकुल | 
तुम हिंदू उद्धरन, बिरुद सरनागय बत्सल॥ 
तुम करुनाकर सुकृत, तुम सु कलियुग दुख कप्पन। 
अबलनि तुम आधार, तुम सु असुरेस उत्थप्पन ॥ 
इन घर अनादि अवनीस तुम, खग्ग तेज बंदे खलक | 
राजेस राण जगतेस सुआ; तुम सब हिंदू सिर तिलक ॥१८७॥ 


सीसोदा चहुओन, ठुँअर  पॉवार रहवर। 
हाड़ा कूरेंस गौड़, मोरि याहव बड़गुज्जर ॥ 


( १२४ ) 


माला भट्टी डोड, दद्या देवरा बुंदेला। 
बड़गोता दाहिमों, डामि बारड बग्धेला।। 
खीची पड़िहार सु चावड़ा, संखुल गोहिल धघंघलह । 
राजेस राण सब हिंदुपति, टॉक पुंडीर सु सिघलह १८८) 


तिन प्रभु सरनहिं तकि, धाइ आर्बोहिं आसा धरि। 
राखहु श्री महाराण,- हिंदुषन सबल असुर हरि॥ 
'दिसि दिसि में दीवान, साँइ सम कोइ न दिद्दौ। 
सुलतानह हम सत्थ, रोस करि ओरंग रुद्ो ॥ 
अमरख सुचित्त रक्खेँ अधिक, क्षत्नीपन मेटंत खल। 
अपुराइन सा ब उथप्पि के बसुमति लीजे अप्प बल |॥१८६॥ 


( दोहा ) 


इंहिं विधि गुरुता लखि अधिक, पठयौ दूत प्रसिद्ध । 
पत्तों सो उदयापुरहिँं, अबिलंबन  अबिरुद्ध /१६०॥ 
हिंदू पति भेटे हरखि, दिय पय नमभि अरदास। 
बिनय सु अक्खें मुख बचन, सानंदित सोल्लास ॥१६१ 
बंची सो अरदास बर, डपसा :ब्रिनुय अनूप । 
कमधज्ज़ रु कबिलेस कों; सकल लिख्यो सु सरूप ॥१६२॥ 
देइ दिलासा दूत कौ! फेरि लिखे फुरमान। 
सब्र राठोरनि सत्थ को सुंदर “बिधि सनमान ॥१६श॥। 


( कवित्त ) 


राज राण मति मेर, तदपि इह -लखि चतुरं तन। 
महाराय रावरह, राव रावत सब राजन ॥ 
पूछे निय उससव, कहो केसौ मत किज्जे। 
काम पर्नो कमधजनि, साहि दल सज्यो सुनिज्जे ॥ 
अच्खे सु ताम उमराव इह, जानि चित्त वृत्तिहिं जिन । 
बेगें' छुल्ाउ अभु रहवर, पुह॒वी रक्‍ख्हु अप्प पन॥१६७॥ 


सुनि इह श्री भंहराण, लिखे फुरमान बह सु लाखन। 
सुनहु 'छ्टवेर सूरें, सदा हम ते 'खसमगपन || 


( १५४ ) 


सजि आवहु हम सरण, भूलि नन धरहु चित्त भय | 
हो अभंग बर हिंदु, खग्ग सब असुर करों खय ॥ 
सुलतान समर करिं संग हो म्लेछ रहें को हम सेमुख । 
सत खंड करों बर समर सजि, दुष्ट तुमहिँ जो देड़ दुख ॥१९५॥ 


सेख. सकल संहरों" सेद पारों सब पत्थर | 
पच्छारों' सु पठान, लोदि बलल्‍लोची भकक्‍खर ॥ 
सरवानी भंभरिय, 'हनोँं हबसी निय हत्थहिं। 
रन रोलवों रुहिल्ल, मुगल सु करों बिन मत्थहिं॥ 
गाड़ों धर रूमी गक्खरी, उजबक्कनि सद्धों सु असि | 
कहि राज राण कमधज्ज हो) रक्खों यो तुम रंग रसि ॥१६७॥ 
ऊज्जर करि अग्गरो, ढाहि ढिल्ली ढंढोरों। 
लाहोरिय घर लुट्ऑलि तटकि तुरकानी तोरों"॥ 
खति नंखों खंवार, बेगि खुरसान बविहंडों॥ 
परजारों 'पहुँलहिं, देंस भक्‍्खर सब दंडा॥ 
सु बिहान साहि औरंग कौ, गज समेत जीवंत गहाँ। 
हो राज राख तो हिंदुपति, कहा अधिक तुम सो कहो॥ १६७ 
बिस्तारों बर बेद, पुदवि रक्त्खों सु पुरानह। 
काजी सत्थ कतेब, करों सब छार कुरानह॥ 
चकत्ता करों सु चून, थान निज दिल्ली थप्पों। 
रक््खों' हिंदू रीति, आसुरी रीति उत्थप्पों॥ 
इस्वर प्रसाद बर उद्धरों? स्‍लेछ तित्थ खंड सु महि। 
रक्‍खो सु सकल रद्ोोर को; कोपि राण राजेस कहि ॥१६८।॥ 
मीर सलिक मस्संद, भूत सस तेह भयंकर | 
घन घेरे रिपु घक्षि, चुनिग चुनि हनों निसाचर ॥ 
युग्गिनि रख सज्॒वरक, बीर पंखिनि बेतालह। 
देत भूत भर देहुँ, करों असपति खय कालह ॥ 
रक्खों सु हिंदुपन बीर रस, बसुमति रक्खों अप्प बल | 


[आप फेर 


तो राज राण जगतेस सुआ, खग्ग प्रान जित्तों यु खल ॥१६६९॥ 
( दोहा ) 


५. ऑअशक 


बल बंधघाइ सु बिसेस ते, दल लिखि अनुगहि दीन । 
बेगि 
बेगि बुलाएं रहवर, हिंदूयपति सु प्रबीन ॥२००॥ 


( १२६ ) 


रंग बढ़े सब रहवर, ले निय परियन लच्छि। 
मेदपाट पति सा मिले, अब मझख मारो मिच्छि ॥२०१॥ 


( कविच ) 


इभ गरुये इगबीस, दोय दस सहस तुरंगम। 
कोटिक रूप रू कनक, प्रवर बहु रथ पवनंगम || 
सतक जंत्रि भर सख्र, करभ युग सहस मत्त कल। 
कलहंतनहि सकज्ज, सहस पण बॉस पयहलं॥ 
इतने सु सत्थ परिकर अमित, महाराइ सुत मज्क बर । 
राजेस राण साँ रहवर, आइ मिले असुरेस डर ॥२०थ॥। 


गरुअ गात गजराज, सकल खंगार सुसोभित। 
कनक तोल तिन मोल, अस्व एकाद्स उप्पित॥ 
खग्ग एक खुस्सान, कनक नग जरित कटारह। 
इक हीरा सु अमोल, दाम दस सहस दिनारह॥॥ 
कमधज्ज सकल कर जोरि करि,प्रभु नमि मुक्किय पेसकस । 
श्री राज राण जगतेस के, रक्खी हितधरि रंग रेस ॥२०३॥ 


( दोहा ) 


सब ही सनमाने सुभट, बर बेठक सु बताइ। 
बीरा और कपूर बर, सेकर अप्पे सॉइ ॥२०४॥ 
खरच कज्ज सु बिचारि खिति, दीने द्वाद्स ग्राम । 
नगर कैलवार्सों निरखि, अवनि सकल अभिरास ॥२०५१ 
किहिँ मुक्ताफल माल किहिँ, हय गय गॉड सहदेत । 
रीकि राण राजेस बर, दिन दिन सुम्रटन देत ॥२०६॥ 


दसम विलास 
( कवित्त ) 


करिय अहोनिसि कूच, साहि अजमेर सपत्तह। 
बंकागद बिंदुलिय, राजि पट महल सु रत्तह॥ 
रहे तत्थ असुरेस, बिकट चौकी बेठाइय। 
परिय कटक गढ़ परधि, जलधि ज्यों दीप जनाइय॥ 
निसुनीब तत्थ आसुर नपति, जाने हिंदू जोरबर। 
रवि बंस राण राजेस को, सरल गह्यों बर रहबर॥ १॥ 
( दोहा ) 
तप्पी अधिक तुस्केस तहँँ, सुनि हिंदुपति नाम। 
कलमलि उर कर. मीँड कहि, हा.हिय रही सु हाम ॥ २॥ 
हम सौं लरि भरि रक्खि हुठ, गए सु वजि धर गेह। 
क्यों करि रहि हैँ इक्खियें, राण सरण अब एह॥ ३॥ 
जहाँ जाइ तहाँ जाइ के गहाँ यु तिन परि गेल। 
तरू तरु पत्त सु पत्त करि, सब ढंढोरों सेल॥ ४॥ 
स्वर्गहिं सेढडिय जाल जल; पर्वत ग़ुहा श्रदीप। 
खनि कुदाल पाताल खिति, अरि आना अवनीप | ४ ॥| 
( कवित्त ) 


करि याँ मानस कोप, दिलज्ल फुरमान दिग्घ गस। 
कैलपुरा प्रभु कज्न, बर्दाह जिन सुनत बीर रस ॥ 
सुनहु सण राजेस, साहि ओऔरंग समक्खिय। 
हम सु सत्रु बहु हटठी, रबर क्यों" तुम रक्खिय || 
अप्पौ सु एह हम कज्न अब, के कलहंतन सद्य करु। 
नन रहे एह किनही नृपति, उदय अस्त रवि चक्त तर॥ ६॥ 


इन जछ़ुटयो अम्गरों, देस दिल्ली धर द्राहिय। 
कियो कलह हम महत्न; पालि सब ही पतसाहिय।॥॥ 
सारि थान मेड़ता, अप्ष बल लयोौ योधपुर। 
सलले ज्यों नह्सल्ल, राह सल्ले थु अस्ह उरव। 


( शर८ ) 


रक्खे यु तुम्ह तिन रिपुन को) बढ़ि हैं तो अप्पन बिरस । 
राजेस राण रहोर के साहि. सत्थ रक्खों सुरस | ७॥॥ 


( दोहा ) 


बंचि साहि फुस्मान बिधि, पाइय सकल प्रवृत्ति । 
राण लिखे फुरमान फिरि, साहि जोग सब सच्ति ॥८॥ 


( कविच्च ) 


रखे हम रहोर, सत्थ जसवंतराय सुत। 
इन जौ सत अपराध, किये तोझ इंह  संमत ॥ 
करन सतोौ सो करहु, जोर कहा कहिय जनावहु। 
कहौ सु आवन कल्हि, अज्न सोई किन आवहु ॥ 
जेह सु लेइ तब जानियहिं, प्रभु पन ओर सु पुरुष पन । 
राजेस राण कहि साहि सुनि, बसुसति रहि हैं बरबचन ॥ £ ।॥ 


आइ गहेँ को इनहिँं, देव कहा देत रु दानव। 
रक््ख सज्न खरिसालं, मिलहिं जो कोटिक भानव ॥ 
अब हम त्यों ही एह, स्नेह हम इन गुरु सद्यन। 
अप्पे! जौ इन छोह, तौ ब केसो क्षत्रीपन ॥ 
कहिये सु आदि ही अछा कुल, सरनागय बत्सल बिरुद्‌ । 
राजेस राण कहि साहि सुनि, महि. उपगार बड़ी सरद ॥१०॥ 


( दोह्य ) 
गयो अनुग अजमेर गढ़; असपति कर फुरमान। 


दीनों हिंदु. दिनेद को, बीरा रस बाखान ॥११॥ 
बंचि बंचि दिल्लीस बर, बढयो रोस बिसेस। 
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फेर दुतिय फुरमान दिय, नागद्रहा. नरेस ॥१र२॥ 
( कविच ) 


मिंडि देस सेवार, कोट गढ़ ढाहि ढेर करि। 
आउऊँ. उदयापुर्राहि, गाहि हय गय पाइनि गिरित 
सवर॒ रावत राइ। आइ फिरे हैं जे अडे। 
संहरि तिन संग्रम,, जब्त + घर. 'अप्पों' जड़े ॥ 


राई 


( १२६ ) 


जरि थान थान थाना यतन+ संधि राह चहुँ कोद रुख । 
राजेस राण सुलतान कहि, मंडय को दम सेन मुख 0१३)- 


तोयधि झुज बल तिरे; कवन तुल्ले गिरि कर्थाह ! 
पावक को झुँद पिंवे, सिंह सनझुः रिन सर्चाहि ॥! 
सहि को थंमय मरुत, नाग कहु कवनु सु नत्थय | 
गयन खंमभ को देव सर्च जितें हम सत्यय ॥ 


हठ छंंडि अलिय इन देहु हम, सीख कहा ठुम वे 
राजेस राण झुलतान कहिं, अनम सोई हमसों ने ॥१४॥ 
( दोहा ) 


हिंदूपति. ऊँस्मान यों. बंचिहु तिय बरजोर | 
अ्रप्प दयो फुरमान ईहैं? साहि. करो किम सोर ॥१५॥ 


जरहु थॉँन तुम जिंदे, इक्क दिन तिते उठाबहिँ । 
आलम प्रथम उर्थप्पि बहुरि. ओर्रहि, बैठावहि ॥ 
मेदपाट महि. रब्ज, सह दस गाम इस बर। 
एकलिग अम्ह दियेः कबहुँ नावे किनही कर ॥ 
आवोी 5सुरेस अनेक ईहिं, कि बंक सुघे करें। 
राजेस राण कहि साहि सुनि; वोयधि यो भुजबद तिरें॥ १६४ 


ऊुज॒र करि अग्गरे।  धोई लाहोर ले घन। 

दिल्ली कर्से दहल्ल, वोरि ठुम तखत ततख्खन।। 

झलवर नश्वर आई थान थप्प रिनर्थ॑महिं । 

उज्जैनी आहनों। . धीर संडव॒ हनि. डिंभाहिं.॥ 

गुजरात देस ले दंड शुर् सब्जों दल सोरठ सकल । 

राजेस राण ऋहि साहि सुनि, तुल्लों यो सुरगिरि अतुल ॥ १७ ॥ 
( दोहा ) 


रोस राण परवान को बंचत बढ़यो बिसेस । 
तृतिय बहुरि फुरमान तिन, अप्यो इह. असुरेस ॥९८॥ 


( १३० ) 
( कवि ) 


श्रीपुर तुम संहस्थो, कोप हम बिलय सुकिन्नह। 
रूप पुत्ति रह्वरि, लग्गि हम सो फुनि लिन्नह || 
दंड देत देवल्था, नालि बंधन सु निरंतर । 
दोइ सहस दीनार, ऐन सलल्‍्ले उर अंतर ॥ 
सल्ले यु सतञ्रु ए तुम सरन, सो ब सिताब समप्पियहिं । 
राजेस राण सु बिहान कहि, कलह मूल ते कप्पियहिं ॥१६।॥ 


राजथान निय रचों; बास चित्तोर बसाइय । 
आनो दि्ल्लिय यहाँ, सेन घन लच्छि सजाइय || 
नोबति नह निसान, घोस इहिँ तखत घुराऊँ। 
सच्चों तो हूँ साहि; बहुत कहि कहा बताऊँ॥ 
फुरमान लिखेब कहा सु फिरि, तिहेूँ तिहुँ बेर कही सु तुम । 
राजेस राण सुलतान कहि, अब जिनि कद्ढ़ौ दोस हम ॥२०॥ 


( दोहा ) 
यों तीजो फुरमान घ राण बंधि राजेस | 
क्रर कोप करि लिखि कहेँ, सुनि औरंग असुरेस ॥२१॥ 
( कविच ) 


जिहिँ रक्खें जगदीस, अप्प इकलिग इस बर। 
जिहिं रक्खें जोधार, राण अनमी राजेसर | 
जिहिं रकक्‍्खेँ योगिनी, रिधू चित्तौर सु रानी। 
जिहि रक्खें बावन्न, बीर मुख कह कह बानी॥ 
पतिसाह मात आचदे प्रगट, बरस सहस लौं जौ बिदय । 
सुलतान साहि ओरंग तद॒पि, चित्रकोट कर नॉ चढ़य ॥२२॥ 


जो हेमालय गरहु, गहोँ जौ कासी करबत। 
जो जीवत धर गड़हु, पड़हु जौं चढ़ि गढ़ परबत ॥ 
जो जालंघर जाइ, सीस कालिका समप्पे । 
जो दिसिं! दिखि बल देइ, काइ तिल तिल करि कप्पे ॥ 
“ ज्ञागती जीति ज्वालामुखी, जौ ज्वालावलि मेँ घँसे। 
राजेस राण कहि सादि सुनि, बहुरि जनम ले भल बसे ॥२३॥ 


( १३१ ) 


( दोहा ) 
अनुग हत्थ फुरमान इह, दयो ठतोय दिवान। 
तहिं फुनि करिके गति तुरत, सौंप्यो जइ सु बिहान ॥२४॥ 
बंचि साहि सब ही बिगति, जानि हिंदुपति जोर। 
बढ़न कज्ज॒ तब हीँ बिपल, बज्जी बंब बकोर ॥२४॥ 


धुर कत्तिय पंचमि सु ध्रुव, सागर जल ज्यों सेनु | 
सज्नि चलल्‍यो दिल्लीसबर, रवि नस ढंकिय रेनु ॥२६॥ 


( छंद भ्ुजंगी ) 


चढ़्यो सेन सज्नों [सु बाजी चकत्ता; 
मनों सास भद्दों महा सेघ मचा। 
सर्जें. सिंधुरं पाखरंगं. सनांहं 
करें बंधि खर्गं दुघारा दुब्ाहँ ॥२७॥ 
किन॑ पिट्ठि सज्बमे लस नारिणोरं 
किन पिद्ठि नेजा धजा बे किसोरं। 
किन पिट्ठि सोहे ढलक्क॑ति टल्लेँ, 
किन॑ लोह कोठी हंटें मग्ग हल्लें।॥र८॥ 
किन बंधि कट्टार सुंडार दंते, 
किन॑ पिट्ठटि डोला चले इक्त पंते। 
ठनंकार घंश॑ रब त॑ घनंके , 
घनं॑ घुंघरं पाइ गीवा खनंके ॥२६॥ 
मरे दान गंधं॑ मंब सौर मौरं, 
लसे तेल सिंदूर फुन्नि सीस चौरं। 
पढें घतत धत्ता मुहं पीलवानं; 
अगगग्ग  गज्जेँ महा मेघ जान॑ ॥३०। 


चलें अग्ग पच्छें सभाला चरख्खी , 

पुले वायु बेग॑ नभ॑ जानि पख्ु्खी। 
संखला पाइ  गटे जंजीर , 

किन॑ सात कॉम सुकुंप॑ कँठीर ॥१श। 


( १ैट्टेर ) 


किते अग्ग करिणी करें ताम चअल्लें, 
उमत्तें गुमंते तरू के डज्खिल्लेँ। 
किन पिट्ठधि नोबत्त बज्ने निहस्स, 
सुभे सेन मज्यी करी दो सहस्सें।॥३२॥ 
हय॑ हंस बंसा तुला हेम तुला, 
किते अंग ऐराक देसी असीला। 
किते कोकनी बाजि कच्छी कबिल्ला , 
किहाड़ा खुड़ा रक्तड़ा केक निल्ला॥१श॥ 


किते सिंघली जंगली जा सिंधघाला , 
किते जाति साणोरे सारंग फाला। 
पंखाला जंघाला सिंहाला पवंगा , 
किते आरबी कासमीरा लतंगा ॥३७। 


किते जाति कांबोज वंगाल देसा , 
खुरासानि खंधारि खेगा खुरेसा। 
७२९५, 


किते भोर भारी जनों अंग श्रगा, 
कर ५३ हर + 4 
चठी चंचल चाल चाला सु चंगा॥३५॥ 


किते पोन सत्थी धरा पोन पत्था, 
रजे रूप राजी मनो सूर रत्था। 
किते पानि पंथा तुटे जानि तारा, 
किते जाति तेजी तुरकी तुषारा॥३६॥ 


किते पब्बती अस्व प्राकंम पूरे, 
सजी साकती स्वणंं सोभा संपूरे। 
किते थाल मज्में. ततत्थेइ. नच्चे' 
तिने लोयनं लोल संसार रच्चं॥३णा 
मिलंती जरी मूल सा पंचरंगे 
रजें पूंछ ज्यों चोर साले तरंगे। 
सिखा दीप ज्यों ऊंच सोने सुकर्ण 
गुछीं केस बाल कच्चे स्याम वण ॥३८॥ 
बढचों हेखे हेखा र॒ब॑ सोर सोर, 
किये कंघ घंके चले बंधि कोॉरं। 


( १३४७ ) 


छजे दंड सोवर्ण जा सीस छत्र, 
उमे डल॑ चौरें ढुरते पतित्र। 
चहूँ ओर जा गुजे बरदार चह्ने, 
छरीदार हज्ञार के सेन ढिल्ले ॥9७॥ 


भरी खच्चर सहस स्वण खजानं , 
गिने कोन करहा दल नत्थि गान॑। 
सज। नारि पिट्ठं” छुटंती हवाई , 
किते स्वान चीता सु सत्य” सजाई ॥४८॥ 


उड़े रेतु ब्यूहं सु ढंकयो अयासं 
भयों भानु बिबं मना संझभ भासं। 
महा सेल कहें करें सुद्ध मर्गं, 
भर भूरुह भर कर क्रखि भरग्गं ॥४६॥ 


करंत पयानं॑ उरभे . कुरंगा 

जना जलाधि संमेल कालिदि गंगा। 

नदी ताल द्रह कुंड बहु सुक्कि नीर॑, 
घोष निधाप नोबति गुहीर ॥५०॥ 


मच्यों सेन सोर॑ं सुने को सु सहं , 
गज. नारिगोरा मनों मेघ भहं। 
प्रति द्योस दर हाल कीये पयान॑; 
प्रपतो दल॑ मज्क मेबार थान॑ ॥५९॥ 
( दोहा ) 
मेदपाट पत्तो सु महि, चढ़ि ओरंग असुरेस। 
बोलि सकल उमराव बर, राण तदा राजेस ॥४श॥ 
( छंद पद्धरी ) 


रस राजनीति राज्ेस रान, दरबार जोरि बेठे दीवान । 


लाजंत सीख नग जरित छत्र, पढ़ि उमय चार उज्चजल पवित्र ॥४३॥ 


हय हत्थि पयहतल मिल्लिअसंख, जिन सजत,दिलक्लिपति होत मंख । 
महारय स्बंल पद धरन 'धीर, बोले सु ताम अस्सिंह बीर ॥५४॥ 


( १३४ ) 


जयसीह कुअर बोले सुजान, भलहलत तेज जनु जिट्ठ भान ।' 
भल भीम रूप भीमह कुमार, बोले सु जंग बहु जेतवार ॥५५॥ 
रावर सु बोलि जसकरन रंग, असुरेस सल्लन अनमी अभंग । 

भल मंत भेद धर भावसिघ, रानाउत रक्खन जोर रिघ्र ॥५क्ष। 
महाराय मनोहरसिंघ मान, गिरि मेर नंद गिरिवर गुमान। 
दुलसिंह सिंह रिपु दलन दुद़्, कंकाल कलह जनु कालकुद्ठ ॥५७। 
भगवंतसिंघ कुबर सम्राग, बर फतेसिंघ गुरु खाय त्याग। 

सु गुमानसिघ अरिसिंघ नंद, दरबार आइ जनु ससि दिनेंद ॥४८॥। 
रजवट्ट रूप सबलेस राव, चहुवान चंड चित लरन चाव | 
भाला नरेद्‌ सह जुकार, कहि चंद्रसेन जसु अचल कार ॥५६॥ 
फंसरीसिंघ रावत सु कित्ति, जसु छुँवर गंग मह्‌ जंग जित्ति। 
मनकंत' खग्ग भाला सुजेत, दिल्लीस गहन जौ दाव देत ॥६०। 
गढ़पति पँवार दाता दुमल्न, बर बीर राव भनि बेरिसल्ल। 
महसिंघ बंक रावत उमत्त, चविय सु चोंड हर चंड चित्त॥६१॥ 
रन अचल सु रावत रतनसेन, फंदे स रिपुन ज्योँ फंदि एँन । 
सामलहदास कमधज्ज ऋर, नरनाह बिरुद जिन मुक्ख नूर ॥६शा। 
रावत रढाल रिन मानसिंघ, जित्तन सु जंग शुज सबल जंघ। 
केसरीसिंघ चहुवान राव, घन घटे मिच्छि जिन खग्ग घाव ॥| ६३ ॥ 
लीये सु चॉडहर नीति लज्ज, केसरीसिंध रावत सकप्व। 
महुकंमससिंघ सगता सुभास, राठोरराय बर दुर्गंदास ॥६छ॥। 
सोरनिंग देव सामंत सूर, चालुकराय बिक्रम बिरूर । 
रावत रुखमांगद सुमभट रूप, जसबंतर्सिघ माला सु भप ॥6शा 
गोपी सु नाह राठोर राइ लहि समर समय जनु सोर लाइ । 
प्रोहित सु राजगुरु जग प्रसिद्ध, सु गरीबदास बहु मंत सुद्ध ॥६६॥ 
गढ़पती महेजा अमरसिंह, बर रतनराव खीची अबीह। 

सह सु अनी उमराबव सब्ब, आदर समान जिन गुरु अदब्ब ॥६७॥ 
प्रशमेवि सकल महाराण पाइ; बेठक सु कीय बेढे सुआइ। 
श्रीसजसिंघ राना सनूर, कहि नाम देत बीरा कपूर ॥6८॥ 


( १३६ ) 
( कविच ) 


सुनहु सकल सामत, रान जपे राजेसर। 
सजि दल बल सब्बान, इत्थ आवहिं असुरेसर ॥ 
युद्ध करें जिहिे थान, बेगि सौ थान बतावहु। 
भज्जें' जहँ यवनेस, असुर संहरि घर आवहु॥ 
बिन युद्ध किये बुब्भे न इह, दिल्लीपति ओऔरेंग दुमन । 
इक संत होइ सब अवनिपति, पच्छी ए पारौ पिसुन ॥६६॥ 
अक्खें तब उमराव, जोरि कर युगल सॉइ सम । 
असुर कहा हम अग्ग अर्बाहिं टिल्लें करि उद्धम।॥ 
सिहासन सोमियहि, सॉइ हम हुकम सु किज्जे। 
दिसि दिसि सल्जिय दुगें, रटक रिपु सौ इहि लिज्े ॥ 
जे हैं सु भज्जि इह यवन दल, कबलौं रहि करिहँ कलह । 
गहि लेहँ असुरपति गज चढ़यौ, सज्ि तुरंग परूखर सिलह॥७०)॥ 


( दोहा ) 


गरीबदास प्रोहित सु गुरु, अक्खिय तिन फिरि एह। 
एक सुमंत सु अरज इक, अब धारहु सु सनेह ॥७१॥ 
प्रभु हम सकल पहारपति जित्तहु पर्वत जोर। 
घाट घाट रिपु घेरिके, बेगं देहु बहोरि॥७र॥ 
विग्नह इह के बरस लो; सु बढ़योौ जानि बिसेस | 
अगनित दल असुरेस प, हम मन इह अंदेस (७३॥ 


( कवित्त ) 


ये सब झअद्वि अभंग, नीर छाया युत निर्भय। 
जंग करहु यवन सो! जरिग घन घाट सदा जय || 
लगे न तह इन लग्ग, असुर कोटिक जो आवहिं। 
बंके निज बर बीर, मंडि अब असपति ढावहिंँ॥ 
आपके ५च सत पंच अरि, होइ तऊ रक़्खेयु हनि। 
इहिं मंतर्हि श्री महाराण निति, असपति दत्न अकतूल गिनि।॥७छ। 


उदया राश अभंग, सक्क चीतौर समे सर। 
आए इनहीँ. अचल, अरयों. जब साहि अकब्बर ॥ 


है 


( १३७ ) 


सर भर किय संग्राम, बरस द्वादस लौ” बिग्नह। 
अंत भगो असुरेस, गयो सिर पटकि स्वयं गृह।। 
ए अचल किए इक लिंग हर, अचल राज के काज तुम्ह। 
इहिं मंतहिँ श्री महाराण निति, अप्प सुजानिरु मन्नि अम्ह | ७५ ॥ 


प्रगटे राण प्रताप, जंग. फुनि इहिँ गिरि जिले। 
घोधुंदा पुर घाट, घेरि आसुर सब घत्ते॥ 
अबठुल्ला सु नवाब, गिरुअ गज सहित गिराइय। 
भमानसिंध निय सान, गयो करंभ गसाइय॥ 
पुल सहस बहत्तरि असुर दलि, हिदूपति रक्खिय सु हद । 
इहि मंतहिँ श्री महाराण नित, मुगल ईस छंडे सु मद ॥ ७६॥ 
अमर राण अवबदात, साहि जहँगीर सज्ि दल। 
आयो चढ़ि असुरेस, मज्क मेवार सु॒ महियल ॥ 
थप्पि च्यारि असिथान, लेन बसुमति सु हृठयौ बहु । 
सत्त बरस लो सीम, नेटि अरि भग्गि रहे नहु ॥ 
असि च्यारि थान इक दिन उठे, अमर राण लिन्नी सुइल। 
इहिं मंतहिं श्री महाराण- निति, बसुधा धरए अतुल बल || ७७ ॥ 


कुसल रहूँ निय कटक, बेरि दल होइ बिहंडह | 
रुकके आवति रसत, भूख सरि है अरि भंडह ॥ 
भर्मों असपति भोर, इत्थ ज्यों बहुरि न आवहिं। 
इहे मंत अक्ष ईस, किये सद्यन सुख पावहिं।॥ 
करिये न पिसुन भायौ कबहिं, कथन खलक याँ करि कहेँ। 
राजेस राण इहि मंत ते, दूध ढंग दोड रहें॥ ७८ ॥ 


( दोहा ) 


स॒ बचन ग्रोहित के यु घुनि, राजसिह महाराण। 

कुसल जेति दुह्-ु कज्ज ७, मनन्‍यौ संत प्रमान | «६॥ 

करन दुर्गे सजि के कलह, जित्तन दल असुरेस । 

जानि सु परबत दल प्रबल, राश चढ़े राजेस ॥ ८० ॥ 
( कवि ) 

राण चढ़े राजेस, सहस पण बीस तुरग सजि। 

घुरत निसाननि घोष, रबि सु ढंकिय हय खुर रजि ॥ 


( १शे८ ) 


मयंगल दल मयमत्त, घटा उद्धी कि स्याम घन । 
पयद्ल॒ सहस  पचीस, सज्ञज सायुध सूर तन॥ 
रथ जंत्रि सहस सख्रहि. भरिय, करहा गिनति परंत किहि। 
जग मज्म कवन जननी जन्यो, जंग आइ जितते सु जिहिँ॥ ८१॥ 


सत्थ चढ़े अरि सिंघ, बंधु महाराय बीर बर। 
जेत हत्थ. जेसिंघ, कुंवर करमेत कुलोधर ॥ 
भीम कुमार सभाग, जोध रावर जसवंतह | 
भावसिंघध भूपाल, अरिन जन करन सु अंतह।॥ 
महाराय मनोहरसिंह, चढ़ि नप दलसिंह सु बीर नर। 
सामंत राण राजेस के, कलह कूर कंकाल कर ॥ ८५२ ॥ 


नूप अरसिह सुनंद, कुबर भगवंतर्सिह भर। 
फतेसिंह करि फते, गुनी सु गुमानसिंह गुर ॥ 
सबल राव सबलेस, चंद काला रु जेत चिर। 
सगतावत रावत्त,. केसरीसिंध सिंह कर ॥ 
पॉवार सु बेरीसल्ल पहु, महासिध रावत मरद। 
रावत चोडावत रतनसी, महुकमसिघ; सु बड़ बिरद्‌ ॥ ८३ ॥ 
सॉवल दास सकाज, राज रक्खन सु रद्द बर। 
मानसिंह रावत्त, सु मंत  चौंडाउत्त सुंदर ॥ 
चाहुवबॉन चतुरंग, राव केहरि रिन केहरि। 
रावत केहरि. रूप, चंड चोडाउत उघचच्चरि ॥ 
रावत रुखमांगद बीर रस, सालंकी बिक्रम सु भ्रव। 
नूप दुर्गंदास सोनिग सम, सकल रहवर सत्थ हुव ॥ ८४ ॥) 
युग झभाला जसवत, गोप रहोर जेत कर। 
प्रोहचित गिरवर प्रगट, बखत बल बखत सीह बर॥ 
रतनसेन खीची सु; बीर कन्हा सगतावत। 
अबूमत्ोक अजेज, डोड महासिंह सुहावत ॥ 
गढ़पती महेजा अमर गिनि, काला नूप बरसिंघ मिलि | 
चढ़ि चले सज्जि चतुरंग चमु, मनों उद्धि सुरसरित मिलि ॥ ८५ ॥ 
( दोहा 2 
मनों उद॒णि खुरसरित मिलि, सुरु लहु अगनित भूप। 
सथ्व: साख राजेंस के.चढ़े बीर . रक्त ' चूंप॥८६॥ 


( १३६ ) 
देवी पानिय देव गिरि; पंच. कोस सु प्रमान। 
प्रथम मुकाम तहों. प्रव॒र, मंडि महा मंडान ॥ ८७ ॥ 
सोर भटक अरु सेन सुर, गिरिवर अंतर गाज! 
खवनन सद सुन्यो परे, अरि दल बढ़त अवाज ॥ ८८ ॥| 
प्रथम मुकामहिं. हिंदुपति, मिले आई. सेवासि। 
च 
पानोरा मेरहपुरा, जूरा पुरा जबासि॥ ८६ ॥ 
सजि पुलिद सब पक्षचिपति, सहज पचासक सत्थ। 
भव पय रोपन धनुषधर, समर सूर सु समत्थ॥ ६० ॥ 
तरकस युग युग पिट्ठि तिन; संपूरित सर युद्ध । 
कथे कत्थ. नट बिकट लॉ दुरय न॒तिन रिपु युद्ध ॥ ६१॥ 
तरू दल छेंदे तकि के; व्योमहिं उड़त बिहंग। 
बदि लाखक में दुल्लनहिं; बेधत। बान अभूग ॥ ६२॥ 
प्रनमि' हिंदुपति पाइ सब, ठट्टे महलहिं टठट्ट। 
मनों गंग यमुना मिली, सलिल समेल सुघट्ट ॥ ६३ ॥ 
हुकम दयों तिन करन हर भारहु घाट सभार। 
दस दस सहस रहो सु भर, पिसुनन हाँ पेसार॥ ६४ ॥ 
खरच सु लेहु खजान ते, ध्रुव पद रोपो धीर। 
रसित रुकि रिपु रुक्कि के, मारो वड़ बड़ मीर॥ ६५ ॥ 
या कहि सब अभिमानि के, सबनि दये सिरपाव। 
' अस्व कनक भूषन अघषय, बसुधा ग्राम बढ़ाव॥ ६६ ॥ 
पंच फौज तिन रचि अबल, रहे घाट गिरि रुक्ति। 
आवन जान न ल्हें अरि, थान थान मग थक्ति॥ €७॥ 
पत्त ननबरारा सु पहु, गिरिवर तह गुरु गाढ़ 
भार अठारह तरू भरित, अहनिसि लगत असाढ़॥ €्पा 


( कवित्त ) 


अहनिसि क्ृगत असाढ, नित्य बरषे तहेँ नीरद। 
नदी नाल नीमरन, सरस बसुधा रखसाल सद्‌ ॥ 


( १४० ) 


चहूँ ओर गुरु अचल, घाट दुघेट घन घदट्ठिय। 
बंकोगढ़ बहु धिकट, नारि अरि दलन निहट्टिय ॥ 
पत्ते सु थान महाराण तिन, नेनबारा शुरु गढ़ निपट 
असपति अनेक आवबे तऊ, जयति हिंदुपति खग्ग कट ॥६६॥ 


संमुह दल जेसिघ, कुंवर रक्खेँ स कलांपह । 
दल सु भीम दक्‍्खनहिं मंडि बहु सुभट भिलापह ॥ 
भुजा बाम भगवंतसिहद, महाराय बंधू सुआ। 
रखें पीठि महाराय, मनोहरसिह मेरु. घुआ ॥ 
द्सि च्यारि रक्खि द्गिपाल ए, च्यारि च्यारि हाजार हय | 
नव सहस तुरग बिचि हिंदु नृप, जुद्ध राण राजेस जय ॥१००॥। 
पातिसाह दल ग्रबल, तदूपि महराण तेज तिन। 
परेंन अमों पाउ, हिरनपति ज्यों हतासन।॥ 
तरु तरु थंभतु तकतु, जकतु जहें तहेँ गुरु जंगल। 
ज्यों कुरंग जंगली, समे समतल महि मंडल ।। 
सापुरस सीह सी बान इन, अचल अचल हे आदरत | 


3५५७, 


ओरंग सु सोवत ओमकत, चौ कि चौं कि उद्धत चित ॥१०१॥ 
( दोहा ) 


असपति अहनिसि ओमकतु, राण तेज असहेज। 

आयो के आयो सु अब, अनमी हिंदु अजेज ॥१०२॥ 

मंडे भूलिन हैँ महल, सहल न चढ़त जगीस | 

दृहल राण राजेस की, दुसस्‍्यो रहत दिल्लीस ॥१०३॥ 

डरत डरत असुरेस दत्ल, करत मुकाम सु कोस। 

आए उद्यापुर निकट, दुज्जअन पूरित दोंस ॥१०७॥। 

बसुधाधर देखे बिकट, ओऔघट घाट अजीत । 

थंभ्यों निज दल तिनहि थहू, भयो साहि भयभीत ॥१०५॥ 
न को थधाराघराहँ घर सम आए धाइ। 

राणनि सुनि ये बत्त रुचि, कबिलेस सौँ कहाइ ॥१०६॥ 

( कवित्त ) 

अवत लिन अहसेव, उनहिं अहमेव सु आवहु। 
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देस्ति . देस्कि निज छुला, कहा निज सन कंपावहु॥ 


( १४१ ) 


धर सस आए धाइ, धसों अब क्‍यों न घराधर | 

जुरो आइ इत जंग, रोस करि लेहु रहवर॥ 

पिखिव पहार परि क्यों रहे, पय पय क्‍यों थंभो सु पथ | 

राजेस राण कहि साहि सुनि, पवन बेग पक्खरहु रथ ॥१०७ 
( दोहा ) 


लरो तो आवहु अचल बिचि, न तरु कि छ॑डिब देस | 
जाहु साहि जुग्गिनिपुर्रँ राण कहत राजेस ॥१८८।॥ 
संदेसा यो स्वन सुनि, लग्गी अरि उर लाइ। 
रोस पूर महाराण कौ, सद्द हिये न समाइ ॥१०धा, 


मनु सद पीनौ मक्डहिं, डलि बुस्विक लगि भूत। 
कि कि कोतुक ना करे, सो दिल्लीपति सूत ॥२१०॥। 
( फविच् ) 


कर्थन राण अति क्रूर, भूरि शकुटी चढ़ाइ करि। 
दृष्बि अधर कर मीडि, भूत भासुर सरोस भरि ॥ 
चढ़न कह्मों चकतेस, बरजि तब खान बहादर । 
अहो कबिले आलंस, बिकट अम्गें पहार बर ॥ 
नन लाग नारि गाोरान, को हय रू हत्थी निबहे न तहें । 
इहि मंतर अन्य दल पहुवहु, अप्पन साहि रहो सु इह ॥१११॥ 


मानि बहादर मंत, दिल्लीपति रह्मो मानि डर। 
सहिजादा निज सदहि, अगुरु सुलतान अकब्बर ॥ 
सकल भाँति सनमानि, कह्यों तुम करों कटकी। 
जोर हिंदु गिरि जोर, हलकि गहि लेहु हटकी।। 
आबे सु दाइ दल लेहु अति, सेल सकल करिके सरद | 
करि जोर हिंदु दल सो कलह, मही लेहु बड्िम मरद ॥११२॥ 


साहि हुकम सु॒प्रमान, लटकि सीसहिँ चढ़ाइ लिय। 
सत्थ करी सु सलाम, साहिनंद्न अनंत ख्लविय ॥ 
अद्ध लाख सजि अस्व, सहस सिधुर मनु सेलह।' 
५० ५ 

किते खान उमराव, गये गाढ़े लिय गेलह।॥ 


( १७२ ) 


हरवल हुस्सेन नबाब बहु, गोर नारि आराब गुर। 
चढ़ि चल्‍यो अकब्बर चंड चित, पत्त ततखन उदयपुर ॥११३॥ 


० 


प्रबल पोरि प्राकार, पिक्खि प्रासाद गृहँ गृह। 
गोख मरोखा गिरुअ, जरित जारी सु जहाँ तहें ॥ 
बहु देवल बाजार, हट्ट भनि केड हजारह। 
सिगी काम सपल्ल, अटा चित्रसारि अपारह॥ 
जहँ तहेँ सुकुंड बर बापिका, बन उपवन सरवर सलित। 
भू नारि सीस जनु भालि यल, नगर उद्यपुर चेन नित ॥११४॥ 


निरखि उदयपुर नेंन, रिपु सुपत्ते अदभुत रस। 
भुन्नि रोस सुधि भुन्लि, देखि कमठान चहों दिसि | 
समूह . करत सराह, वाह फुनि वाह बर्दृतह। 
राजथान सच्चा सु; राण इतमाम अनंतह || 
पुर चहुँ ओर सु पराव परि,:विषधर ज्यों चंदन बिटपि । 
पतिसाह सु औरंग साहि पहु, थान थान तब थान थपि ॥११४॥ 


थप्पि थान चित्तोर, थप्पि पुर मंडल थानक। 
मंडलगढ बेराट, संसरोइडहि सु भयानक | 
द्सपुर नीमच दुर्ग, चलहु सतकंघह चचचर। 
अरू जीरन उेंटाल, कपासनि नगर राजसर ॥ 
जरि थान उद्पुर भरि यवन, अति अनीति बरती अवनि | 
पतिसाहि साहि औरंग को, कक न परत छिनि रयनि दिन ॥११६॥ 
( दोहा ) ' 
थान जरे जहाँ तहँ सु थिर, अरि ओऔरंग अपमुरेस । 
मेदपाट महि. मंडंज्न, राण सुनी राजेस ॥११ज। 
( कवित्त ) 
मेदप्राटपति महल, भूप भूपह सु भूमि भर। 
सहाराइ रावर, महिद रावत घन घुंमर॥ 
राजा , स्व. रठाल, आदि उमराबव अनेकह। 
हिंदूपक्षिः क्रिय हुकम, सजों निज सेन सटेकह ॥ 
भंजौब थाव अखुसन, मर निज निज धर रक्खो झुन्नप 
अनसखक कंक आरि उथ्थपहु, तिल न गिनो तुस्केस तप ॥११८॥ 


( १४३ ) 
( दोहा ) 


हिंदूपति श्रीमुख हुकस, सुबर॒ बीर सुप्रमानि। 
अप्प अप्प रक्खन अवनि, चढ़े पव॑ंग पत्नानि ॥११६॥ 


( कवित्त ) 


गोपिनाह कमधज्न, चढ़े बिक्रम चालुकह। 
रावत रतन  उदंड,  चंड  चौंडाउत रूपह ॥ 
कहि सगताउत कन्ह, रंग रुखमांगद रावत। 
चढ़े राव चहुवॉन, . केसरीसिंह सुहावत ॥ 
सामलहदास कमधज्ज चढ़ि, चढ़ि दयाल्न मंत्रीस बर। 
केसरीसिह रावत चढ़े, चोंडाउत नृप रघह्य चिर ॥१२०॥ 


चढ़े कुंवर बर गंग,  केसरीसिंह सुनंदन | 
सगताउत कुल सूर, जोर अरि जूह निकंदन ॥ 
दुर्गास सोनिंग, चढ़े राठौर सुचंडह। 
महुकमसिंह मरद,  चौंडेहर अकल अदुंडह ॥ 
काल नरिंद जसवंत चंढ़ि, दिल्लीपति दल बल दहन। 
सामंत राण राजेस के, गुरु गुमान गय घड़ गहन ॥१२१॥ 


( दोहा ) 


चढ़ि. उमराव चतुदंसह,  उद्धासन असुरान। 
सेन सहस दस अस्व सजि, निहसत नह निसान ॥१२९॥ 


ग्यारहवाँ विलास 


( दोहा 2 


सोलंकी विक्रम सुभटठ; गोपिनाह कसधघज्ज | 
रोमी तिन घन रलतले, साहसवंत स कज्ज॥ २॥ 
आवत जब जाने असर, देवसूरि दुषेद्। 
रोमी द्ाद्स सहस दल, बल आराब बिकट्ठ ॥२॥ 


नारि तहों ओऔधघट निपट, पंचकोस परजंत। 


अस्व एक पथ अतिक्रमैं, चौंटी ज्याँ सु चलंत ॥ ३॥ 
दीनो आवन दुअन दुल, नारि मध्य निरसार। 


है. 


रोके तब दुहँ राह कौँ। पहुनि करन पेसार॥४॥ 


मारि मचाई हदुहूँ मरद, विक्रम चालुक बौर। 
गोपिनाह कमधजञ्ञ नें, मारे बड़ बढ़, मीर॥ ५॥ 


( छुंद त्रिभंगी ) 


बिक्रम बलवंता रणरस रत्ता अति हिउ मत्ता सामंता। 
पिसुननि पर पत्ता तेजी तत्ता बसुहत्र दत्ता दुददंता॥ 
करबाल रु कुंता हत्थ फुरंता बीर बिरत्ता बाघंता। 
प्रजरंत पलितता जंगहि जुत्ता धमचक धुत्ता गुरु गत्ता॥६॥ 


रोमी मुँह रत्ता घेरि सुघता भय भय मित्ता चल चित्ता। 
अल्लह उचरंता असुर उद्धता खब्बड़ खुत्ता मदमत्ता।॥ 
तक्के गिरि गत्ता सरण॒ असत्ता मन सुमिरत्ता तिय पुत्ता । 
बिसरे सुधि बत्ता के तनु छित्ता तरु तरु लित्ता बिलबंता ॥| ७॥ 


कितनक कब्रिज्ञा उररि असिल्ला अक्खि इललला महिमिल्ला । 
काञी बहु मुल्ला बिफुरि बिलुल्ला कर मुह मज्ञा सिर खुल्ला ॥ 
नर निपट नवल्ञा रंग रसिल्ला दंदहु मक्का सनु मह्ला। 
खग तेजरु भल्ला बान बहिल्ला गुरु जग हिल्‍ला हर हुल्ला ॥ ८ ॥ 


( १४४ ) 


कत्ती किलकिल्ला सक्ति सलिल्ला तोब त्रिसूल्ला जाजुल्ला 7 
दुल मचि दृहचल्ला लोह उजल्ञा नहिँ बिचि पल्ला भर भज्ञा ॥ 
घूंमतत घायज्ञा छक् छयला तजि गृह तलन्ला एकल्ला। 
तुटि तूर तबल्ला ढरि गज ढल्ला कायर डुल्ला अकतुल्ला ॥ ६॥ 


सोलंकी सूरा बबकि तब्रिड्डरा किय भकभूरा अरि झूरा। 
नाहर ज्यों तूरा बजि रन तूरा सुर सिंधूरा परि पूरा॥ 
पर दल चकचूरा करि बल क्ररा बरि घर हूरा रिन रूरा। 
अरि विष अंकूरा सकल ससूरा ज्यों जर मूरा उनमूरा॥१०॥ 


गोपा कमधजञा सूर सकज्ञा अटल अजेजा गुरु लज्ञा। 
सिंधुर हय सत्जा रूप सु रज्जा घर गिरि धुज्ला खग बज्ञा | 
तीखे तनु तज्जा भूरत भिज्जा गगन सु गज्ना आचिज्ञा। 
भय करि रिपु भज्जा सीस सरुज्जा गिद्धिनि खज्या गहदि चुला ॥११॥ 


दुल्जमन दृहबद्दा विसन बिकट्टा खग संग खुट्टा उद्भद्गा। 
नर के ज्यों” नह्टा उल्नट पलट्टा भरत कुलद्टा हंग तुद्दा ॥ 
जोधा रस जुटा घनदल्ल घट्टा दुपट उपद्ना गाहद्टा । 
कुकि कुकि खग मट्टा उकट समद्ठा रिणरस लुट्टा आहुट्टा ॥१९॥ 


ररबरि घन रुंडा बिचलि बिहंडा महि परि मुंडा खत खंडा । 
आखसुर सु उदंडा बिलक जितंडा प्रबल श्रचंडा भुजदंडा॥ 
कर सर कोदंडा बहु बलबंडा भल किय भंडा खल खंडा | 
करि कट्टि भसुंडा अरिन अखंडा चढ़ि रिण चंडा मरमंडा ॥१३॥ 


( कविन्च ) 


संड्यो मर सुंछाल, काल रोमीन खर्य॑ कर। 
सोलंकी नप सूर नाम बरिक्रम सु बीर नर॥ 
साच वाच सा धम्म, गोपि नायक युग कित्तिय। 
देवसूरि दुघोट, यवन सेना तिन जित्तिय ॥ 
लुटि लबच्छि खजान अनेक बिधि, राणा राजेसर सुबल। 
जय पत्त प्रथम इहि जंग जुरि, भल भग्गों असुराण दत्न ॥१शा 


'स#मममाए मद धरापअपरक एकल, 


१० 


बारहवाँ विलास 
( दोहा ) 


.उद्यभान कूँअर अमर, चाहुवान चतुरंग। 
५७, बिक [। 
उदयापुर थाने. एडररि, मारे स्लेच्छ मतंग ॥ १॥ 
रूकमागद्‌ रावत्त को; फूँअर सूर सपष्ष | 
सहस पचीसक असुर पर, नंखी बग्ग समुष्य ॥२॥ 
सूरा एकहि सहस सम, सहसहिं सद्धत एक । , ' 
सहसनि हूं सक्ू नहीं, सूरा एक अनेक ॥३॥ 
धनि आसंगनि धीर धनि, धनि घनि चित्त सुधम्मे। 
साई कड्नें रचि समर, मारे असुर अधम्म ॥ ४॥ 


९ ९७, (१९, 


पचीसों हि. पवंग सो, सहस पचीसनि मध्य | 
असुरायन  उद्धंस ते निकरे सेन सु सद्धि॥ ५॥ 


' ( छुद हनुफाल ) 
तुटेब ज्योँ" खहतार, कलि उदयभान कुमार । 
मह यवन सेन सु सध्य, योधार  मंडिय युद्ध ॥ ६॥ 
करबाल कुंत रू कत्ति, आदेय देबि उमत्ति। 
रिपु उदरि परिय सु रोरि, दल मचिय दौरा दोरि || ७ ॥ 
मुख चवत चूक रे चूक, भट बिकट अग्गि सभूक । 
बिफुरे सु हिंदू बीरः मारंत बड़ बड़ मीर॥८॥ 


हय हय सु केइ जकंत, के सिलह जीन कुक॑त। 
उसके सु सोबत केक, कह्दि तेक तेक रे तेक ॥६॥ 


भुंजते के भयभीत, उठि भगे बारि अपीत। 
सत्तरंज पासा सारि, मरपे सु खेलहिँ डारि॥१०॥ 


( १४७ ) 


कितनेक करत निमाज, धाव॑ंत ध्यानहिं त्याज। 
हलहलिय दल परिहाक, छबि उतरि उत्सक छाक ॥९१॥ 


घुंधरिय नम घन धोम, गडडंत गज्नत गोम। 
भरहरिय कायर भग्गि, लक॒ल॒किय उर घा तल्ग्गि ॥१२। 
रिपु रुंड मुंड रुड़ंत, मुख मार मार बकंत। 
जड़ि स्रोन छिंछि अपार, बहि चले रक्त प्रनार ॥९३॥ 
भलहलत सिलह स्भान, कट उक्रठ बज्जि अमान || 
किलकार बीर कुकंत, हज्कार केक हकंत ॥१७॥ 
कटि सीस नचत कमंध, ज्यों फिरत नर जाचंध | 
कटकंत हुडु कटक्क, खनकंत खग्गि झटक ॥१५॥ 
भभकंत इम्म भसुंड, बहिरत दंड बिहंड। 
हय नरनि परि संहार, हरखंत हर रचि हार ॥१६॥ 
गिद्धिनिय अरु गोमाय, पत्र लेइ केइ पुलाय। 
तुटि टोप तुबक रु त्रान, कोदंड कुंत क्रपान ॥१७॥ 
चोसट्ठि पीवत चोल, भरि भरि सु पत्र अलोल | 
बिहसेत बीर बेताल, कलिकाल माल करात्र ॥९८॥ 
अरि मित्र अप्पन आन, तन परत सुद्धि सयान। 
हहरंत के मुख हाय, लगि जानि ग्रीषम ल्ञाय ॥/६॥ 
तरफरत के अवतंग, असि छिन्न भिन्न सु अंग । 
संहरिय आसुर सेन, जनु परिय सिंह सु एन ॥रना 
अटक्यो न किहिँ मुख आइ, बर बीर धीर बलाइ । 
चहुँवान रिन चित चंड, अति सबल सकज अखंड ॥२१॥ 


निकरे सु अरिन निहत्ति, अखियात अचल सु कित्ति । 
राणा महा राजेस, सनमान कीन बिसेस ॥२२५॥ 


( कविचत् ) 


सनमानिय सु बिसेस, दिए बर ग्राम दोय दूस। 
सोवन साकति अस्व, सरस सिरपाव जरकस ॥ 


( १४८ ) 


कंक बंक कश्बाल, कनक नग जरित कटारिय। 
बौरा प्रबर कपूर, बहुत चित हित बिस्तारिय ॥ 
रिन रुकमांगद रावत्त कौ, उद्यभान अत्थौ झुँवर । 
चहुवान बीर रस चोगुने राण कहत राजेस बर |२३५ 


क्र 


तेरहवाँ विलास 
( दोहा ) 


अंगज साहि ओरंग कौ, अकबर साहि अमान । 
कर 
धस्याों पहारनि सध्य घर, रिन जित्तन महारान ॥ ९ ॥ 


बाजी सहस बतीस सौ; नर वे केइ नवाब | 
नारिगोर आराब गुर, सज्ि दल चढ़यो सिताब ।। २ ॥ 


हरबल अल्लिहुसेन हुव, पको पंच हजार । 
कलह कूर कंकाल कर, रद छंडे नन रारि ॥३॥ 
'मंड रुप्पि झारोल थह, द्वादस कोस प्रमान। 
नेनबारा गिरिवर प्रगट, सुभट थट्ट महाराण ॥४॥ 


मनिम्तुनि बत्त हिंदू नृपति, सामंतनि सनमान | 
पठये आसुरि सेन पर, जंगदहि भ्ीषम जान ॥५॥ 


( कविच्च ) 


तिनहि बेर तुरंत, बीर  बिफुरंत खिवंतह। 
तरित जानि तटकंत, बत्रिमल कल्िकंत बधंतह । 
महासिंध मुंछाल, राज रक्खन बड़ रावत । 
रतनसीह गुरु रोस, चढ़े रावत चोडावत ॥ 
चहुवान राव फुनि सजि चढ़े, केसरि सिंह सु कक बर । 
त्रयबेनि सलित ज्यों सेन तिहुं,उल्नटि जंग असुरान पर॥६॥ 


बीर बेर बिडुरिय, भीर उस्भरिय रोस भर । 
सिधु राग संभरिय, घोम धुंवरिय ब्योम घर ॥ 
सा नाम संभरिय, सद्द संघुरिय सुत्रंबक | 
धक्त हक्क धमचक्क, उदरि आसुर भाक उममक ॥ 
सुंडाल काल लंकाल सम, मंड मोड देवे ऋपट | 
रावत राण राजेस के, लोह छोह पावक लपट ॥७॥ 


( १४० ) 


दुद्े हैंड रद मसुट्ठ, कुठ्ठ आरूद्ध जुकारह। 
मंडि मोर ढकवार, बज्ि बेरिन सिर सारह॥ 
बरसि बान दुरि भान; रनु नभ 'जड़िय डंबर। 
कल कल मचि मचि कूह, जूह कबिलान उम्र ।। 
तोबा करत ह॒हरंत हिय, घूक भंति रन बन घुसत | 
रावत्त मत्त महससिंघ मुख, सत्रु सेन न धरंत सत ॥ ८॥। 


(छुंद गीतामालती ) 


धसमसिय धर गिर सिहर उद्धसि बीर गुर गस उम्भरे | 
कलकल्लिय परि मचि कूह कल्कल मलल बिज्जुल उम्घरे ॥ 
माटभंटिय बजि रिन क्ाक मसरमट त्रिघट घन घट तच्छय॑ । 
महसिध बंक उमत्त शावत बेरि करन विभच्छय॑ ॥ ६॥ 


चल प्रचल अरि दल सकल चल दल होत रलतल सामुहैँ। 
मलमलत सिलह स टोप कलमल चपल चंचल आर हेँ।। 
करबाल रिपु कुल काल कर गहि मरद मारत स्लेछय॑। 
महसिंध बंक उमत्त रावत बेरि करन बिभच्छय॑ ॥१०॥ 


सलसलिय फनधर सधर संकर कंध कच्छप कसमसे। 
मज्मालिय जलनिधि सलिल थल जल अनल विनल सु उद्धस ॥ 
डर बिडर दिसि दिसि ब्रिदिसि डंबर ५ह उम्खर पिच्छय॑ । 
महसिंघ बंक उमत्त रावत बेरि करन बिभच्छय ॥१९॥ 


चढ़ि चाक चहुँ चक उफ्रक हकबक छैल मद छक छुट्टय॑ । 
किलकंत कंत हसंत कलरव जंग जह तहेँ जुट्टय॑॥ 
मचि मार मार बकंत मुख मुख कच्छ ज्यों नट कच्छय॑ | 
महर्सिंघ बंक उमत्त शवत बेरि करन बिभच्छयं ॥१२९॥ 


खनकंत खग्गे उनग्ग खग्गन कनकि जानि कि मल्‍लरी । 
भनकंत भेरि नफेरि भुंगल तूर तअ्ंत्रकः दुरबरी॥ 
गावंत सिंधु राग गोरिय पिसुन पारन पच्छय॑। 
महसिंघ बंक उमत्त रावत बेरि कश्न विभच्छय॑ ॥१३॥ 
कटि कंघ 'अंघ» कमंथें आसुर बीौर नज्वत बावरे। 
मटकंत दिसि दिसि घाइ खग मट उमट समट उतारे ॥ 


( १४१ ) 


सलहंत सूर सनूर साहस मीर मीरन संमिले । 
रघु चॉडहर गुरु रतन रावत रिनहिँ रिपुद्ल रलतले ॥१७॥ 


बिबि खंड बंड बिहंड बाहू मिन्छि सत्थय संभिरें। 
लसि लोह छोह सु रत्त लोयन बीर रस बर बिस्तरें॥ 
घट बिघट घाट त्रिघाट घाइय घुरिय घन घन चंघले। 
रघु चोडेहर गुरु रतन रावत रिनहिं रिपुद्ल रलतले ॥१४॥ 
भभकंत इम्म भुसुंड तुंडनि प्रचलि स्नोन प्रनालय॑। 
ढरि ढाल लाल सु पीत नेजा ढंग मिल्ति ढकचालय॑ ॥ 
घूमंत असि छक बिछक घाइल टदुट्टि खप्पर टलटले॥। 
रघुचोड़्हर गुरु रतन रावत रिनहिं रिपुद्ल रलतले ॥१६॥ 


लटकंत किहिँ सिर पीठि लड़लट तद॒पि घट घट ना घंटेँ। 
असि कंक बंक उभारि अंबर फिरत टट्टर के फढटे।। 
उढ़ि छिंछि स्रोन सजोर संमुह चोल चच्चर संचले। 
रघु चौंडहर गुरु रतन रावत रिनहिं रिपुद्ल रलतले ॥१७। 
पय भरत रोपत कुंत धर पर लरत परत न लरथरे। 
जनु जनमि घुर इक जंघ जनपद सूर सूरन संहर॥ 
रिण मिलित रोर सु यवन रजबट गलित गज थट गजगंत् | 
रघु चौंडहर गुरु रतन रावत रिनहिं रिपु दल रलतलें ॥१८॥ 


तुटि सिलह टोप सु त्रान तुरकनि तेक तुबक तुरंगमा। 
धज नेज तोरि ऊंकोरि मंडनि काक बल्नि मममसा || 
गटकंत युग्गिनि रुहिर गट गठ दृत्रट दृहबट दुज्जनों । 
केसरीसिघ सु कंक गहि करि राव भल सज्यो रिनों ॥१ध। 


गहगहिय खग गोमाय गिद्धिनि झुंड रुंडनि सरफरें। 
कुननंत अंत फुरंत फेफर तंग भंग सु॒तरफरें ॥ 
धाबंव सून तुरंग सिंधुर तोरि रूुंखल बंधना। 
केसरीसिंघ सु कंक गहि करि राव मल्न सज्यो रिनॉ ४२० 


हर अट्गहास प्रहास प्रमुदित कमल गल मांला गठे । 
बेताल बपु बिकराल ब्यंतर बीर बख बख करि उठे ॥ 


( १४२ ) 


नच्चंत नारद तान नव नब बीर बरत बरांगना । 
केसरीसिघ सु कंक गहि-करि राव भल सज्यो रिनों । ।२१॥ 


लगि जेट लु॒त्थि अल्॒ुत्यि लुत्थिन आन अप्पन को लें । 
परि दंति पंति पबंग पाइल धंखि घर घरनी घुख ॥ 
लुटड॑ंत हेम सु रूप लुत्थिय करि तुरंगम कूदना । 
केसरीसिंघ सु कंक गहि करि राब ,सत्न सज्यौ रिनों ॥२२॥ 


हग देखि हिंदू सेन दह दिसि अचल दल कल कंदले । 
भरहरिय अल्विहुसेन भग्गिय साहिजादा सं पुले ॥ 
जय पत्त जंगहिं शराब रावत बोल रच्खे बहुगुनों । 
केसरीसिघ सु कंक गहि करि राव भल सज्यो रिनों ॥२३॥ 


( कवित्त ) 


को अडुज्न दर॒वज्ल, को सु करबल्न अठिल्लह । 
कि गज ढउल्ल ममिल्ल, भूप छावज्ल छयल्ह।। 
दुल्लन कोने दुदिल्ल, कहा कोतिल्ल रु सिल्लह । 
कि सु किल्ल बनि निल्न, नेत कि पित्त सुलल्लह ।॥। 
साहुल्‍ल मल्‍ल एकल्ल सेह, ए भल्ल जे खल्‍ल जिन | 
रावत्त सत्त सहर्सिघ मुख, रहे न को आसुर सु रिन ॥२छ। 
रावत चढ़ि रतनेस, असुर दल कट्टि अपारह। 
ररखबरि रंक करंक, भूमि बल लिय भर भारह ॥ 
सार धार कककार, अंखि पिख्यों उद्धम अति। 
हरवल अल्लिहुर्सन, भगौ सु नवाबहि रन भति॥ 
भय पाइ साहि दल सब भगौ, भगौ साहिजादा डरत | 
पय गिरत परत लरथरत पथ, धावत पत्र घीर न धरत ॥२५॥ 


उद्धसे असुरान खान, सुलतान  खुरेसिय। 
सत्थय त्रिनु किय मुगल, सैद संहरे बिदेसिय ॥ 
सेस पठान, लोदि ब्रिल्लोचि बिडारै। 
भंजे भंधर भूरि, सकल सरवानि संहारें॥ 
हजखर रुहिल्ल उजब॒क मु हनि, गक्खर भकक्‍्खरि परिगहन | 
चहुर्कत रक्त केहरि सु चढ़ि, महारंभ किय महमहन ॥२६॥ 


( १४३ ) 
( दोहा ) 


तजि पहार भग्गो तुरक, गिरत परत उरमंत। 
घाट घाट घन घढतु, हिय सु हारि हहरंत ॥२७॥ 


कहुं सु नारि हथनारि कहूँ, कहूँ रथ सिलह सभार | 
हय गय भर आसुर नरनि, परि गय मग संहार ॥रण८। 


फाशुन मास सु फरहरत, तनु थरहरत सु सीत। 
सब निसि कोस पचीस लॉ; भग्गो रिपु भयभीत ॥२६॥ 


आए साहि हजूर सब, कटे बढ़े कह्गप। 
कहि उद्ंत आलम कबिल, इहेँ रहनान अनूप ॥३०॥ 


जोराबर हिंदू जुरे, झ्ंडः मझुंड रहे भूमि। 
बे सु भूमि के भूमिपति प्पन सकतल्लन अभूमि॥३१॥ 


ए पंहार पति आदि के; रहे पहारनि रुकि। 
लागत अपनो इहिँ लगे; थान थान मग थकि॥शशा। 


मार परवेत सध्य ए, फुनि जौ करे प्रयास | 
गहो घाइ चितोरगढ़, महा अचल मेवास ॥३१॥ 


( कविच ) 


साहि सु बचन प्रमानि, सकल दल साज बेग सजि। 
कियौ सु पच्छी कूंच, तबल टंकार तूर बजि॥ 
बढ़ि अवाज बसुमती, हलकि ज्यों जलधि हिलारह। 
उबट बट गज थट्र, बंधि ऋंठल चहुँ ओरह)॥ 
नर वे नवाब उमराव बहु, पर अप्पन समुक्ति न परत । 
चित्रकोट जाइ बेगे चढथो, अति दिल अंतर ओदरत ॥३०॥ 


( दोहा ) 


पच्छो भय धरि दिल्लिपति पुल्यो कोस पंचास। 
गह्यो जाइ चितौरगढ़, उपजी जीवन आस ॥३श॥ 





चोदहवाँ विलास 
( दोहा ) 


सज्यो सु दुर्ग बिसेस के, पोरि बुरज प्राकार। 
नारिगोर आराब रुपि, अन्न सु संधि अपार ॥ १॥ 
कबिल गल्ह ऐसी करत, महि मेवार बसाँडें। 
रोकि चित्रकोटहि रहें, जाबव जीव नन जॉर्डे॥२॥ 


( कवित्त ) 


पहिलोने पतिसाह, बरस द्वादस करि बिग्रह। 

गढ़ लिज्नें बिनु गये, गरब गुरु छंडि छंडि ग्रह ॥ 

हो अभंग ओरंग, साहि गढ़ सु बसु बसॉऊँ। 

महि सु लेहेँ मेवार, दाम निज नाम चलाऊँ॥ 

दिल्ली न जॉड ईए दुग्ग ही, जॉ जीऊँ तो लग रहाँ। 

या लॉक सुनाउन गल्ह गुरु, साहि करत धर संगहा॥ ३॥ 
( दोहा ) 

रहो साहि ओरंग रुपि, चित्रकोट गढ़ चंग। 

केहरि ज्यों गिरि कंदरा, रोकि रहो रिन रंग ॥४॥ 

बिंटिय गढ़ दल बल बिकट, ज्यों जलनिधि मधि दीप | 

ठोर ठौर चौकी ठईं, उदभट भट अवनीप ॥ ४॥ 

गंग कुँअर गुन अग्गरी, सगताउत सिरमौर । 

आप जनाउन आसुरनि, चढ़ि लग्गो चीतोर॥६९॥ 
( कवित्त ) 


बय किसोर तनु गौर, समर बरजोर सूर तन। 
दिल उदार दातार, बधत बड़बार ऊँच मन ।॥। 
सब सयान गुरु मान, राज महारान सभा मुख । 
भर किँवार सेवार, सुमठ सिरदार सदां सुख ॥ 


( शश५ ) 


केसरीसिंह रावत्त कौ, छुँअर गंग बहु सेन बनि। 
चढ़ि धायो गढ़ चीतौर कौ, आप जनाउन आसुरनि ॥ ७॥ 


सो कुंजर साहि के, मग्ग बिचि मिले झरत मद्‌। 
अंजन ग्रिरि से संग, रंग सचकुंद कुसुम रद॥ 
घम घम्र॒ घूँंघर घमकि, ठनन घंटानि ठनंकत। 
पीठि मूल पटकूल, पढ़त पीलबान घत्त घत॥ 


अंकुस प्रहार मानें न जे, तोरत संकर साख तर | 
चर अग्ग पच्छ चरखी चलत, लेत लपे दे सुंड भर ॥ ८॥ 


सबल दरोगा सत्थ, असुर असवार पंच सय। 
नेजा बजत निसान, हेख हेखनि हींसतु हय ॥ 
तकि तकि मारत ताक, कठिन कम्मान बान कर । 
पाखर जरित पव॑ग/, सार संनाह ठोप सिर॥ 
दो दो कटार कटि तॉन दो, दो दो तेग बंधे दुमन। 
चौकी सु देत बन चौकसी, गजनि सिखावत सुगति गुन ॥ ६॥ 


सुंडार साहि के, निरखि बहुरूप निवच्छर | 
गरजे कुँवर गंग, फौज असुरनि अड्डो फिरि॥ 
फेरी रे कहि पील, हकि पीलवान हँकारे। 
सबनि अज्ब संहरों,; उररि असि बर उसमारे॥ 
महाराण दुहाईं कहु सुमुख, हत्यि लै चलो गेल हम । 
नन जान देहँ कुंजर सु इक, तेक तुबक समरौब तुम ॥१०॥ 


सुनि सु दरोगनि सेन, आइ गय हत्थिन अडे। 
मार मार मुख बकत, अधिक ढकवार उम॑डे॥ 
असि उभारि ऊघरी, कुँअर धायो जन केहरि। 
कबिल निकाल कराल, माक बज्जी सु माटमरि॥ 
मारे सु मीर बड़ बढ़ मुगल, उछरि उछरि उन्भरि उररि । 
सचि करल कूह करि जूह मधि, गंग जंग मंड्यों सुपरि ॥१श॥। 


( छंद बिज्जुमाला ) 


गरज्नि कुँअर गंग, रोके करि जंग रंग। 
| ऐप 
अंबर उसारँ तेग, बाहत पवन बेगतरश्शा 


( १४६ ) 
तुंदें रिपु तुड सुंड, बारुण करे बिहंड | 
लरथरे परे लुत्यथि, अंनो अंन्यं स॑ आलुत्थि ॥१३॥ 
आरांब छुड्टे अछोहं, मानों गज्जों भद्दों मेह । 
धर गिरि घुओं धार, उठे बीर चहेँ और ॥९७॥ 
किलकि किलकि केक, तुरकनि कारें तेक। 
लुंबि कुंत्रि ललकारि, हकक्‍्कें बक्के मारि मांरि ॥१५॥ 


उछर उतग स्रोंन, छिंछि मिद्धि धप्पी छॉनि। 
टट्टर बहँ गुरज्ल, प्रथक उड़े पुरज्ज॥९६॥ 


संद् खुट्टें तु सत्थ, लगों योधा लत्थौतत्थ । 
थाकि ले उठिल्लें धाइ, किन्‍ने छिँन्‍ने मिंन्‍ने काइ ॥२७॥ 
उररि देते उपद्ठ, काक बज्ज मह्ों मट्ट । 
खुप्परि खनंके खग्ग, अरि भग्गें अग्गो अग्ग ॥१८॥ 
कबिल नें कमंध, बिछटें उछदे बंध। 
धाइन छके घुमंत, जनो' दंती दुरुंत ॥१६॥ 
परिंग सु दंति पंति, भरनि पहार भंति। 
छायो गन रेनु छाय, हहरें करें के हाइ ॥२०।॥ 
कायर भगे कुरंग, समरि सु गेह संग। 
संहँँ भमिर सूर सूर, त्रंब्रक त्रहक्कें तूर ॥२१॥ 
तु टोप तेग त्रान, नौरंगे नेजा निसान। 
अस्व डारें असवार, धांवें लग्गें खग्गों धार॥२२॥ 
रोर' जोर भारे कुंत, उभारें बाहेँ सुमंत। 
निकरें पर निनार, दूससें लखसें दुसार ॥२१॥ 
मही रुरें रुंड मुंडः भभकें. करी भसुंड। 
चोसट्दी पीत्र सु चोल, उलछंग रंगे अल्लोल।॥ 


रुड़साला गंठ,. रुद, निहस्सें नारद नद। 
पत्नचारी धप्पे” प्रेत, डक्कारें हक्कार देत ॥२श।॥। 


क्र 


( १५७ ) 


गिद्धनी मरफे गेने, छुट़ें खुट़ें मंस चेन। 
भारी यो मच्यों भारत्थ, प्रगटे मना पारत्थ ॥२६॥ 
भग्गे ते दरोगे भोर; जैसे प्रात होते चोर। 
हाक फुक्की हाह्ाकार, दिल्लीपति दरबार ॥२७। 
धाओ रे धाओ को घीर, सामी जोई बड़े मीर | 
दूती सोही एक दौर, जाय लिए हिंदू जोर ॥र२८॥। 


( कविच ) 


जीते कुँअर सु जंग, कितक करि जूह भंग करि। 

कितक भारि पीलवान, वोरि संकर गय भर हरि ॥ 

सब में देखि सरूप, हत्थि दस बीस सु हंके। 

कुंत अनी चुंकरत, सुभट इहुंकरत सुबंके ॥ 
निरभय निसंक बहुरे निगम, हत्थिन हल्लत तिन हनत | 
केसरीसिंघ रावत्त को, गंग न आलम को गिनत ॥२६॥॥ 


सुनी साहि औरंग, गंग छुँअर लिन्नें गज । 

बदन छाइ बिलखाय, सीत मारो मनु पंकज ॥ 

उरहिँ धसक्कि ससंक्कि, कुमि कलमलिय स्वेद तन। 

गय सु सुद्धि बर बुद्धि हुत्थ दलमलत दीन मन ॥ 
गहु गहु सु जान पावे न गज, गहु सु गंग हम गज गहन । 
हँसिहँ जिहॉन हत्थी गये, इन छु बत्त कछु सोह नन ॥३०ण। 


धपै घींग पर धींग, खंग चढ़ि चढ़ि सेंग गहि। 

परत नाल परताल,; बज्जि खुरताल धघुज्जि महि॥ 

कवच त्रान पकखरनि, करी मंकुरिय रमंकम। . 

तबल तूर टंकुरिय, निगम संकुरिय क्रमंक्रम || 
कलकलिय सु रव बंबरि बहरि, अरक उंभखरि डरि बिड॒रि। 
पिक्खे कुआर आवत पिसुन लुंब लुंब जलनिधि लहरि ॥३१५॥ 


करि अग्गे करि जूह, बग्ग थ॑भे सु बाजि बर। 
कलहरणि कंठल कोर, मंडि मोरछा सुहर भर॥ 
रुक्कि राह खगबाह, करहि करबाल मब॒ुक्कत। 
ज्याँ सलिता जल पूर, आइ अड्डे गिरि रुक्‍्कत | 


( श्शू८ ) 


भय सेल भेल भयभीत, मचि, दंग जंग द्रबरि दवरि। 
बढ़ि बोह छोह तन मोह तजि; समर इस गंगा गवरि ॥३२॥ 


सार सार संघटे धार संधार संतुद्वत । 

ममकि अग्गि कर जग्गि, लग्गि खग कट खल खुद्दत। 

बज्जि क्नंक खनंक, कंक भलमलत सु मोई। 

घुरिय सुघाट त्रिघाट, सौंह हंकरि निज साँई ॥ 
कहि वाह वाह भल भल सु कहिं, बीर पचारत त्रिबिहि भति | 
रिन रोर घोर रलतल रुहिर, गंग कुँअर फ्ंमत सुमति ॥३े३॥ 


भट किसोर उड़ि गोर, भ्रटकि गुरु नारि धर घरि । 

खरहरि सिहरि सु स्लंग, धररि धरहरि परिधुंधरि॥ 

गज्जि गोम लगि व्योम, बुंद कर बरखत गोरिय | 

अधिक गाज आम्राज, कमकि बिद्युत खग जोरिय॥ 
बजि डुंक गुंक आयुध बिखम, अति मंकोरिय तनु सुतरु। 
भारथ उमेंडि भदव सु भर, कुँअर गंग फऊ्रकत कहर ॥३४॥ 

रुंड मुंड ररबरत, परत घर पर हय बर खुर। 

तंग भंग तरफरत, ससत* सरफरत चरन कर ॥। 

सिधुर दरबर सबर करर बज्जत तनु पंजर। 

हरबर खर भर होत, समर सज्जे भर सर भर । 
मरहरत अरिन सिर रुहिर मर, बजि गुरुज्ज गुरु परि बिहर । 
च्बे चले चेल रंग चोल ज्यों, चलि प्रवाह चच्चर सुचिर ॥३५॥ 

भभकि भसुंड बिहंड, भरेय करि सुंड उदंडह । 

उछरत परत उतंग, जानि अजगर अहि जडुह ॥ 

, कटि संनाह पखरनि, कवच कटकंत खग्ग झूठ । 

तुद्टि सत्थ लगि बत्थ, लुत्यि आलुत्थि ल्ढपट ॥ 
मरफरत गगन थट गिड्िनिय, चिल्ह चंचु जनु कुंत फर। 
कर चरन रु सत्थय आसुरनि, गहत उड़त अंबर अधर ॥१६॥ 

परे मुगल सय पंच, पंच सय परे पठानह। 

सेख .जादे सत्त से, सेद्‌ इक सहस प्रमानह ॥ 

लोदि बल्लोचि अलेख, परे. सत्थर सरवानी। 

 पकखरीच कौ गिनय; मूरिः मंभर भर भानिय | 


( ९४६ ) 


रूसी रुहिल्ल उजबक असुर, परे करंक करंक परि। 
फुनि भगी फोज पतिसाह की, गंग जेति कीनी बहुरि ॥१७॥ 


कहुँक नारि करिनारि, कहुँक॒ करि करम कहूँ हय । 

कहूँ सिलह रथ सुभर, कहुँक खच्चर खजान मय ॥ 

कहूँ नेजा रू निसान, जीन पक्खर तजि भारिय । 

नह आसुर निल्र॒ज- हीय ह॒हरत अति हारिय ॥ 
सगताउत गंग कुँअर सुहर, दिल्लीपति दल बत्न सु दलि। 
गजराज नवंनव जूह गहि, गृह आए जित्तेब कल्नि ॥रे८॥ 


( दोहा ) 


एकहि बेर ओरंग के, नव गजराज उतंग। 
भेट किये महाराण की, केहरि कूँअर गंग ॥३६॥ 
हरषे हिंदूपति सु हिय, दंती देखि दीवान। 
सगता गंग, कुआर कौ, कियो अधिक सनमान ॥४०॥ 
हेम तोल चंचल सु हय, साकति हेम सरूप। 
बसुसति ग्रास्॒ बढ़ा बहु, अरू सिरपाव अनूप ॥४१॥ 


पंद्रहयाँ विलास 
( दोहा ) 


चकतापति चौतौरगढ़, रोकि रघ्ों हृठ पूरि। 
कितक बरस छाउन कहत, दिल्ली छंडी दूरि॥१॥ 


एह गल्ह असुरेस की, बिथुरी सुनि बिरुदाल । 
भीमराण राजेस को, कुंअर कोपि कराल ॥२॥ 
दिल्लीपति को देश ते, कह्ुन कियो सु संत्र । 
सोरठ अरु गुजरात सब, मारन देस. सहंत,४ ३ ॥ 
बज्जे अंबक बज्जने, बढ़ी सकल भय बात । 
भीमसिंह कूँअर चढ़े, मारन घर गुजरात ॥४७॥ 


हय गय रथ पायक सजे, सजे सकल उमराव। 
तुंग तुंग फोज मिली, ज्यों सलिता द्रियाव ॥ ५॥ 


बोलत बहु बिरुदावली, ढुरत चोर दुहूँ ओर । 
चढ़े बाजि चंचल चतुर, भीम कुँवर दल जोर ॥ ६॥ 


( कवित्त ) 


भीम कुबर दल जोर, चढ़े गुज्वरि धर मारन । 

कटक बिकट भट उभ्ट, सुथट गज घट भट चारन ॥। 

बोलत बहु विधि बिरुद, मरद्‌ भंजन आलम मद्‌ । 

गुरु पगार मेवार, सूर सु प्रताप ऊँच पद | 
जयकार जुधार अपार युध, दृढ़ प्रहार करबार कर। 
जगजेत राण राजेस के, तौरुँ को मंडे समर।॥७॥ 


अंबर धर आवरिय, रंग भखरिय रजंबर । 
धाराधर धुंघरिय, दुरिय दुति चंड दिवायर || 
बढ़ी हेष पर हेष, बहरि बंबरि. कलरव बहु । 
सुनियत सदन ख्वन, जूह हय गय रथ गहमहु ॥ 


६ १६१ ) 


अनुसरत इक इक अग्य मग, उसग मसग्ग परि भरि अवनि | 
सजि चढ़थो सेन गुजरि सधर, भीमसेन ज्याँ" भीम भनि॥८ 


भई भूमि भय कंप, प्रचलि पर धर पुर पत्तन। 
होत कोट संलोट, गिरत गढ़ दुर्ग गाढ घन।॥। 
दिसि दिसि उद्ठि दहक, भुक भय गुरु भर भक्खर। 
सर सल्लिता द्रह सुक्कि, रुक्कि दर राह धरद्धर ॥ 
थरहरिय थान थानह सु थिर, बिथुरि प्रजा डुल्लत अथिर । 
प्रजरंत नेर खरहर सु परि; जहूँ तहँ मंनिय जोर डर ॥६॥ 


उजरि अहमदाबाद, पीर पट्टन ससंक परि। 
खंभायत खरहरिय, सून सूरति घन संहरि॥ 
जूनागढ जंजरे, कच्छ कलर्काल सु मंन्रि डर। 
गोर सिंधु सो बीर, भूमि बहु भई उमंखर।॥ 
मचि हक घक चहुँ चक्त मधि, आप आप भय बढ़िय उर । 
चढ़ि भीम राण राजेस कौ, आयौ के आयोौ छुँवर ॥१०॥ 


सुबच सुभग सुंदरिय, ढुरिय गिरि दरिय ससंकिय। 
सालंकरिय सुबेस, चित्रनिय चित्र. कलंकिय | 
नवयोतब्रन सोबन्न, सुबान भानिनि मृगनैनिय | 
रूप रंभ आरंभ, द्रस देखें सुख देनिय॥ 
पयतन प्रवाल पल्‍लव सु पय, सत्थन कौ सत्यी सुबिय | 
बहु भीमसेन कूँवर सुभय, डोलत बन घन सत्रु तिय ॥११॥ 


( छंद पद्धरी ) 
सजि भोमसेन सेना बिसेस, दृहबट्ट करन गुज्वर सुद्ेस। 
दुल बिंटि प्रथम इंडर दुरंग, भट बिकट जानि चंदन भुजंग ॥श्शा 
गढ़ तोरि तोरि गट्टे कपाठ, थरहरिय थान असुरान थाद। 
नही सु सेद हॉसा नवाब, गढ़ छंडि छंडि किल्ला सिताब ॥१३॥ 
रलतलिय प्रजा बहु परिय रौरि, डर मंनि जात बन गहन दौरि। 


बनिता धपंत लहु नंखि बाल, भूषन पतंत खिरि मुत्ति माल॥१श। 
११ 


६ १६२ ) 


तजि नहाण बस्र इक तनु लपेट, चित चो कि जात दीने चपेट । 
ब्याकुलिय इक्त अध गुंथि बेनि, भरि फाल जात ज्यों जात ऐनि ॥१५॥ 
गैनिय निय सु कज्ज छंडे निनार, चल चलिय खलक भय भीत भार । 
को गहय सार कप्पर किरान; नग हेस रूप बद्रा निदान ॥१६॥ 
भूषन जराउ बहु रूव भंति, जह तहेँ सु गड्डि धन लोक जंति। 
जरकस सज्योति मुखमल अमोल, सिकलात सूप तनुसुख पटोल । 
सृद तूल मसद्यर बिविध रंग, मिल ठुमास चीनी सु चंग ॥१७॥ 
खीरोदक अतलस सरस ल्हाइ, बुलबुल चसंम मनु सुखद स्याइ । 
पामरी पीत अंबर दुपट्ट, साहिबी पाट अरू होर पढ्ट ॥१८॥ 
भैरव भरुच्छि मलमल सु धौत, महपूँदि चीर सेला सु पोत । 
सिंदली भून सूसी सुफेश, खासा अटान डुकरी सुभेद ॥१शा 
स्री साप सालु इक पट सकोर, चौतार तार तलु पंच तोर । 
बहु विधि सुबल्ल छंडे बजाज, भम्गे सभीति हट र्णि त्याज ॥२०॥ 
घृत खंड तेल सकर सभार, अति खास अन्न उधरे अँबार | 
मधु रस सुस्वाद मेवा मिठाइ; हरवाइ, गरन सक्‍के उठाइ॥रशा 
मगमद्‌ कपूर केसर ल्वंग, अहिफेन हीर रेसम सुरुंग। 
सज जायपत्रि पत्रज तमाल, रस नारिकेल घपुंगी रसाल ॥र२॥ 


हिंगरू अगर चंदन सु इईठ, एलची जाइफल श्ररु मजीठ। 
इत्यायनेक छंडे कृयाण, भग्गे सुगंधि रक्खन सु प्रान ॥२३॥ 


जिधि बरन च्यारि छत्तीस पौँ नि, कौपय प्रत्येक बहु जीव योनि । 
भरहरिय भग्गि भय यत्र कुनत्र, परि गय बियोग तिय आत पुत्र ॥२७॥ 
ढंढौरि हट पद्टच सु ढारि, ग्रह ग्रहनि बारि सु प्रजारि पारि। 
सिंघनी सुँधि नर के सुजाब, खनि खोदि क्षोनि कड़े खन्ान ॥२५॥ 


धरहरत घरनि खरहरत कोट, लगि बेलदार किन्नें संलोट। 
आबास ऊच भयतर अपार, जहँ तहें सु भूमि परिगय बिहार ॥२६॥ 


इहि भाँति दुर्ग कक उद्ाइ, संठे सुश्॒त्य अन घन सवाइ | 
भरि कनक रूप घन कोंटि भार, हय क्त्थि करभ खबर अपार॥रणा 


(१६३ ) 


राजेस राण नंदन सरोस, भत्न भीमसेन फ्रेंअर भरोस। 
कहुनह दूरि पतिसाह काज, रक्खन सु राह मेवार राज ॥२८॥ 


( कवि ) 


इंडर ढुग्य॑ जजारि, पारि किन्नाँ घर पंद्धर।| 

खंखेरिय खनि खोदि, किए मंदिर तर उप्पर ॥ 

ढंढोरिय हट स्रेणि, कौंस मह्लें कर कप्पर। 

श्रीफर सार किरान, ठेल्नि अन घन पय ठिप्पर ॥ 

नठ्ठे सु सेद हॉसा निक्षज, गुरु नवाब छंडेब गढ़ । 

जय कोन राख राजेस के, भीमसेन रक्ख्री सु रह ॥२६॥ 
( दोहा ) 


इंडरगढ़ उद्धंसयों, सुनी सकल संसार । 
भीसराण राजेस के, कूँवर कुल संगार ॥३०॥ 
पच्छिस निसि पतिसाह दर, परिय सु करल कराह । 
कोन नंद आलम कबिल, सोए तुम पतिसाह ॥१श। 
भौसराण राजेस कौ, दूंबर कोपि कराल। 
इंडरगढ़ लीनो अचल, चढ़ि दल किय ढकचाल। )३२॥ 
हंस सेद हहरंत हिय, नहीं अप्प नवाब। 
अब सु जात शुज़रात घर; करहु इलाज सिताब ॥३१॥ 


( कवित्त ) 


सुनि सु कूह सकराल, रेनि पब्छिली स्वन संजि | 
उम्रकि चौं कि ओरंग, उठयो दिल्लीस नींद तजि ४8 
निकंट बुलाइ सु दूत, बहुरि, बुंब्मे दिल्लीबर । 
कितक सत्थ सो कुंवर, अक्खि तिन दल अपरं॑पर || 
इंडर उजारि छु प्रचारि दिय, उजरि देस गुज्र सुधर | / 
सोरठ सिंधु सोबीर लो भीमसेन कूचर सुडर ॥३७॥ 


- ( दोहा ) 
रहो श्रोटि पय ज्यों सरिस, स्लेछ इस गहि मौन | 
बोल सुबोलत ना बनें, सीसक चढ़ि भय सोन ॥ श्श। 


( १६७ ) 


( कवबिच ) 
राजसिंध महाराण, प्रजा पीहर प्रजपालक । 
प्रजाछत्र. प्रजपोष, प्रजामंडन.  प्रजधारक । 


बरण च्यारि बर सरण, दीन उद्धरण दथा पर। 
दीनबंधु दुखहरण, सकल . पटद्रस सुहंकर | 
पीरंत पेखि पर प्र॒ज प्रबल, कुँअर भीस कुप्पिय कहर । 
बड़्नगर सुढासा सिद्धपुर, प्रमुख सकल भंजे सहर ॥२६॥ 


लिखे एह परवान, राज़ महराण भीम प्रति। 
प्रीति पोष संतोष, सकल सनमान सरस भत्ति ॥ 
कुलदीपक तुम कुँअर, सबलह  मरद घुरंघर | 
तजि बिदेस सुबिसेस, बेगि आवहु निज मंदिर ॥ 
परवानह करे पर घरह नने, अप्पन श्री इकलिंग बर | 
प्रज॒ पीड़न पिरवी जात इह, अनुकंपा उपजंत उर ॥३७॥ 


( दोहा ) 


चरहिं जाइ दीनी चपल, कुँवर हत्थः फुरमान। 
कहि मुख बचन प्रसंस करि, बहु बिधि प्रीति बखान ॥रे८।॥ 


( कवित् ) 


महाराण परवान, सीस सहिबान सुसोभित । 
प्रनसि घंचि बिधि पाई, झुंकि अनिखाइ कूमककि चित ॥ 
पिता हुकम झु प्रमानि, दंद मुकथों निज दारुन। 
बहुरे कुमर सुजान, जानि अंकुस बर बारुन।। 
धन कोरि जोरिढंढोरि, धर, बेर बह्येरि अनंत बल। 
निज गेह आइ बिलसंत नि, भीस भोग संजोग भल्त ॥३६॥ 


सोलहवाँ विलास 
( दोहा ) 
बंकागढू बधनोर पति; सॉवलदास सकाज । 
केतुबंध. कमधज्न कुल, मेरतिया महराज ॥ १॥ 
भगति जोर तिनकों भई, बंकेस्वरि बरदाइ। 
माता त्रिभ्ुवन संडनी, सांप्रति करन सहाइ ॥ २॥ 


तेग बँधाई देबि तिन, पाती दे करि प्रीति 
जहँ जहें कीने जंग जिन, तहेँ तहूँ भई सुजीति ॥ ३॥ 


( कवित्त ) 


जहूँ तहँ कौनी जीति, रीति रक्खी रहोरिय। 
महाराण के काम; दंद रचि दल सजि दौरिय॥ 
रुक्की आवति रस्ति, थान अंजे तुरकानी। 
पीरो परि पतिसाह, ख्रवन सुनि सुनि सु कहानी ॥ 
ईतिन दीन्‍्हों महि सेवार तजि, गय ओर अर्जमेर गढ़ । 
मेरतिया साँवलदास सम, देखि नको सा धम्मे दृद ॥ ४॥ 


बिंटि थान बधनोर, परी सेना पतिसाहिय। 
घुपंटें' धर बर धींग, गहन घन वैन गिरि गाहिय। 
हय मुँह 'सुप्पर कण, रत्त दृग' मुंछ रोम बिनु। 
भारखंध सुज सुमर, भार भोजनरू भार तनु ॥ 
तिन नाम रुहिल्ला नर भखन, तजे न को पसु पंखि पल । 
जहँ तहेँ पराव जल उद्धि ज्यों, उद्धम गति औरंग दल ॥ ५॥ 


(दोझ ) 
नायक सब , जा [ में; नाम रुहिलाखॉन । 
लंबी तेग दिये. रहे; झासुर जंग . अमान॥६४ 
| अर | ः 
अझदस सहस तुरंगदल,  नेजा बंध , ह्ब्ाब।. - 
' मद्रा मत्त खुरच सुंह, जि -चिरहि.देत, न, ज्वाब ॥ ७म - 


( १६६ ) 


बिटि रहो दल बल बिकट, बसुमति किय बिपरीति । 
पारि प्रसाद प्रजारि, ग्रह, अति ही मंडि अनीति ॥ ८ ॥ 


( फविच ) 


सुनि इह सॉवलदास, मर सेरतिया महिपति। 
खीजि खलनि खय करन, थान उत्थपन अरिन थिति॥ 
सजि सिताब हय गय, दुबाह सन्नाह सफ्क्खर। 
कवच करी मभंकुरत, कुत ऋतल्मलत सूर कर॥ 
बजि बंब् नगारनि घोर बहु, बरन बरन घज नेज बनि। 
चढ़ि चल्नै फौज चहूँ फेर घन,|उद्धि जानि उल्दयो अवनि | ६ ॥ 


लिति धरहरि हय खुरक़िं, चरन गिरि परंल चुल्ल मय। 
उड़िय रेन भरि गेंन, भानि मंखरिय ताप खय।॥ 
चारन भट्ट सु चंग, रंग बोलत जस रूपक। 
साँवलदास सनूर॒ क्र कमधज ,कुलदीपक || 
जय करहु जंग घन हनि यवन, आलम दल भंजहु अनस । 
बैरिंन विज्ञास किज्ज बसति, त्रिपुरा दाहिन हत्थ तुम ॥९०॥ 


संम संते लंहिं संच, प्रबल रतिवांह विंचारिय। 
खॉन पाम खंल॑ दक्ल, विलग्गि दीपक अधिकारिय ॥ 
त्॒हिं तरित ज्योँ त्र॒टकि, परे पतिसाह सेन पर | 
गाहल दाहत 'हलक्ष, :-भनतल भुख सार मार भर। 
रलवलिय रुहिल्लनि परि रवरि, दृहकि बहक़रि ,धकि परि दृहल ॥ 
तज्जि खान पान भग्गे तुरक/क़लकल कंदल सचि कबिल ॥११॥ 


( छुंद त्रौट्क ) 
हय चंचल सॉवलदास चढ़े, कर गेन उभारिय खग्ग कढ़े। 
जुरि जोधनि जोध बजे जरके, कटि टोष कटक्कि करी करके ॥१श॥ 
खिरि कंकनि कक सु घार खिरें, ऋनकंत कृपोन ऋसालु भरें! 
मत्रि कंदल मीर गंभीर कटे, खंननंकति बज्ञति खग्ग मट़ें॥१३॥ 


डुटि सिप्पर खुप्परि लॉनि हें, फिर सैद' विकेद हे सीस फटे । 
छिलें लोह पठान सु छाक छक्के; जल आंतुर बारिंहि बारि बके॥१४॥ 
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( १६७ ) 
दुहँ ओर दुबाह दुह्ाइ बढे, के अप अप्पन साँदइ चहंत उदे। 
करि ताक संभारि संभारि कहेँ, बरसे घन ज्यों बहु बान बहेँ॥१४५॥ 
कर कुंत कटारि सकत्ति धरे, फरसी हर हुल्ल गुपत्ति फुरें। 
गज मुग्गर नेज गुरुज्ज बजें, गगनांगन गोर आराब गज॥१॥। 
धर धुंधरि सोर सुरत्त घंखेँ, जहँ अप्पन आन न कोइ लखे। 
तजि साहस संकुर साँइ तजे, भय पाय रु कायर जात भ्जे ॥१णा 


घन घोष त्रंबागल सिधु घुर, सहनाइ सु भेरि गंभीर सुरे । 
कुननंत किते कलि कूह करें, रिन जोर रुहिललनि रुंड रुरें॥१८॥ 
उतमंग पतंत किते उचरें, रसना थकि तो उर सूल ररे। 
इक अल्लह अल्लह नाड अखे, मिलि नेनरु टोप मिलंत मुख"॥१६॥ 
भय रूकिनि टूक कितेइ रुमी, ४ निकरे दुहूँ लोइन ग्रीव नमी । 
हबसी मिलि आपस मेंइ हनें, अंधियारि निसा नन सुद्धि गनें ॥२०। 
नर आसुर केक क्मंध नें, सिर भूमि अटटृट हास सर्चे। 
हय हृत्यि बिना असवार फिर, घन पकक्‍्खर भार सुढार ढरें॥२श॥ 
तरफ अधतंग तुरक्क तुें, चलि चच्चर चोल नदी उपटें। 
भभके करि सुंड बिहंड भई, महि कीन जहाँ तहँ रत्त मई ॥२णो 
उड़ि स्रोनित छिछि अयास तंटें; पय कॉकम ज्यों पिचकारि छुंटे। 
गवरीपति अंबुज माल गंठेँ, सब केक हँकारि बकारि उठे ॥२१॥ 
गुरु गिद्धिनि तुंडनि सुंड गहेँ, मरफे गगनांगन भुंड बहे। 
रत लै युगिनी जल ज्यों अचवे , चवसद्ठि जय॑ जय सदद चब॥२४॥ 
धज नेज ममोरिय जोरि धन, ढकचार टँंढोरिय ढान घनं। 
कमधज्न महा बलि जेति बगी, भय मंनि रुहिल्‍लनि फोज भगी ॥रशा 
तज़ि थानहिँ तंबु तुधार तई, रथ कंचन बारुन बस्तु नई। 
निसि ही निसि भग्गि हेरान भए, गति'हीन है साहि के पास गए ॥२६।॥। 
( कवित्त ) 


गए असुर तजि गयें।; हसम हय गय रथ हारिय। 
गिरत परत बन गहन, सए भारथ भय भारिय॥ग॥। 


( १६८ )2 


निसि अधियारी निपट, सुबट थट घट्ट न सुज्कत | 
कानन तरु कंटकनि, अंग अंसुक आलु॒ज्कत ॥! 
उम्रकंत परस्पर पिक्खि अग, सब रुहिल्‍ल सुगहिल्‍ल हुआ । 
कमधज्न गहिय करवार कर, जंग रंग मंडयो सु जय ॥२७॥ 


( दोहा ) 


इहिँ परि थान उथप्पि के, राख्यो जस रठोर। 
स्वामिधमे पन संच्यो, सकल सूर सिरमोर ॥रद॥। 


सन्रहवाँ विलास 
( दोहा ) 


थर पुर धरहरि गिरि असकि, पयद्ल ससकि पयाल। 
धार नगर मालव सु धर, दौरयों साह दयाला॥शा 


राजा उत घन रोस रस, तारक रित ज्यों तुद्टि। 
मालव धर उद्धंसि महि, लच्छि अनंत सु लुडट्टि ॥२॥। 


खाग स्याग दुहूँ भाँति खिति, नितु नितु नाम नवल्ल। 
खाग त्याग बिनु क्षत्रिपन, आख्यों यूँ अकतुल्ल ॥शा 


मेंगि हुकम महराण पे, सुबर सुभट संजोर। 
चढ़्यो लेइ चतुरंग चमु, अवनि कंपि चहुँ ओर+॥४७॥ 


धर गिरि अंबर धुंधरिय, दिसि दिसि उठी दृहक््क। 
आडंबर रवि आवरिय, चित्त दिगपाल चमकक शा 


( कविच ) 


प्रचलि चित्त दिगपाल, भूमि तजि भग्गि आप भय। 
उजरि नेर पुर उक्रकि, बिकुकि गढ़ कोट दुर्ग गय ॥ 
थक्कि राह थरहूरिय, थान थानह असुरायन | 
बजि अवाज गुरु गाज, जानि जग्यों पंचायन॥ 
खरहरिय सु प्रज श्वितिधर खलक, जनु धाराहर घरहरिय। 
मालव सुदेस सद्धन सुमहि, सजि सुसाह दत्त संचरिय ॥६॥ 


कहुँक दंड किजियहि, कहुँक लिल्लयहिं पेसकस। 
थप्पि कहुँक निय थान; रिपुन रुक्ियहिं रोस रस ॥| 
कहुँक बंक बेरीन, गहिब घल्लियहिं जेल गल्न | 
कहँँक लच्छछि लुद्वियहिं, कहुँक मेलियहिं दुगे भत्न ॥ 
कहूँ कोट जोट कबिलान के, उथल्लि पथलि थत्न बिथल्न किय । 
पारंत खरि पर घर भ्रवल, जानि प्रतय कालह जगिय ॥७॥ 


( १७० ) 


स्‍लेच्छ मुंछ सुंडियहिं, खंडि महजीदि मँदारनि। 

काजी पकरि कुरान गरहिँ बंधेब गमारनि॥ 

बोरत बारि अयथाग, धाक बज्जी धींगानी। 

भेष बदलि रिपु भगत, बदलि बानी तुरकानी ॥ 
धकर्धूंनि देस मालब सु धर, बारुन ज्यों चंदन बिटपि। 
मुँह मिल्‍यो असुर नन मुक्ियहिँ, थिर सु प्रतंज्ञा एह थपि ॥८॥ 


( छुंद मोतीदाम ) 


चढ़थौ दल सज्िि सु साह दयाल, किया कलि कालनि को खयकाल । 
बहेँ बहु मग्ग कटक बिकट्ट, जनों जल अंबुधि गंग उपट्ट &६॥ 
सुभें दल अग्यहिं स्याम सुँडार, चलै जनु अंजन के यु पहार। 
ठनंकति घंट ,सुम्रीवहिं ठाइ। घमंकत घुघरू नेडर पाइ ॥१०॥ 
भर सद॒वाह कपोलनि भोर, भंग तिन दान सुबासहिं भारे। 
सु सिर तेल सुरंग सिंदूर, बहेँ बिरुदावलि बंक बिरूर ॥११॥ 
मनोहर कुंभहिं हे मुच्िनमाल, मेँ मकक पोइय पाव प्रबाल। 
उभे स्व सीसहि चोर सुभंत, सभार सजउज्जल दीरघ दंत ॥१श॥ 
मिलंतिय रंग सुरंगिय भूल, जिगंमिय योति ज़री पटकल। 
ढलकति ढंकिय बास सु ढाल, बने क्विन पिद्ठर्हिं डोल़ विसाल ॥१३॥ 


पर्दे धत धत्त मुँहँ पिलवान, संर्चें कर अंकुस बिद्य समान। 
पताक प्रलंब बने पचरंग, जरी पटकल सुचिन्ह सुरंग ॥१४७॥ 


जरे पय ल्लोेह सुलंगर जोर, किधों करि स्थाम घटा घनघोर । 
चरक्खिय अम्ग रु पच्छ चलंत, खरे इतमाम महा मयमंत ॥९५॥ 


ऐराकिय आरबि, अस्त उकता, कछी ऋसमीर केंबोज कलिंग। 
बंगालिय कॉकनि सेंघवि बाज, प्य पथ वायु पथ पखराज ॥९६॥ 


मज॑नस लाखिम्र रंग सुबंस, हरी हरड़ अरु बोर सु हंस । 
किते किरड़े तनु 'ज्ील कुमेत, सु सिह॒लि रोम्धिय रंग सुभेत ॥१७॥ 


अबारस भोरें मसक्कि अपार; तुरंजे ताजि तुरकक्‍क तुषार। 
किल्किले कातिल केइ किहार, गंगाजल गरुंडे के गुलदार ॥१८॥ 


( १७९ ) 


बिराजति साकति स्वर्ण बनाव, जरे नग झुत्तिय हीर जराब। 
गुही घर बेनिय स्थाम सुकंध, फुंदा गलि रेसम डोरि सुबंध ॥१६॥ 
ततत्थेइ नच्चत ज्योँ नट तान, पुलंतन पंसखिय पुल्लत प्रान। 
स्चंचल चाल ने चीकरनें चोख, सपक्‍्खर सज्बर हिंस सरोस ॥२०॥ 
चढ़े भर केइ महा चित चंड, अरेणिय जानि कि भीम उहंड। 
बंके बर बीर सभीर बिरूर, मर्कति खन्‍्ग करें ऋकभूर ॥२१॥ 
भरे रथ सत्तथि आराब सभार, किते घन रूबरू हेस दिनार । 
भरे बहु भारहि ऊँट अपार, किती भरि बेसरि भार बिभार ॥२२॥ 
पयदल बइल ज्यों दल पूर, उड़ी रज अंबर दंकिय सूर। 
परे नन अप्पन आन कि सुडद्धि, डपट्टिय जानि कि जोर अंबुद्धि ॥र२शा 
सु संकर संकुरि कुंडलि सेस, कटक्किय कच्छप पिट्ठि बिसेस | 
भये भयभीत्त पुल्लें दिगगाल, डर्गंसमि कोट रु छुग्ये .दुकाल ॥२७॥ 
थरत्थरि पत्थर सुत्यिर थान, भर्ग पुर पत्तन नैर भयान | 
रुके दर राह सु उद्धि दहलल, झुसे सलिता सर नीर सुहिल्ल ॥रशा 
मच्यों भय मालव देस समर, उड़े प्रज जानि कि टिड्डि अपार । 
कहूँ तिग्र पुत्त कहूँ गय कंत, रू" जननी कहूँ बाल रडंत । २६ 
कहूँ पति भृत्य कहूँ परघार, आह धान रहे निरधार। 
कहूँ भय चोप यहूँ परहत्थ, नसें चर नारिन बृद्‌ अनत्थ ॥२णआ। 
लुंटें केउ लुंटट फ्ंटक लक्ख, परे बहु कूह कराह प्रतक्‍्ख | 
जनों कल्लपंचर अंतर जम्गि, लुकि क्ुकि मानस मानस लग्गि ॥र२८म 
किये प्रति क्ूँचनि कूच प्रलंब, लसें दल बदल सावन लुंब। 
धसंमसि बिंटिय कोट सु धार, परी पतिसाह सु गेह पुकार ॥२६॥ 
( कवित्त ) 

मंडब॒ भय मंनियो, उजरि प्रज भग्गि उजेनिय। 

सारंगपुर भय सून; निकरि कं मृगनेनिय ॥ 

दहल परिय देवास, धरनि गड्डियहिँ हेस घन। 

सुनिव ससंकि सिर्रौज, चलज्निय चंदेरि चक्रित मन ॥ 


( १७२ ) 


जहेँ तहेँ अवाज संके यवन, जंजरि गढ़ करियहिँ, यतन | 
आयो सुसाहि यों अरिन पुर उक्क अहो निसि मिटिय नन ॥|३०॥ 


अक्खे के असुरानि, कंत तिल गहर न किज्ज। 
आवत कटत उद्‌ंड, छंडि ग्रह के तनु छिज्जं ॥ 
कह सोवत सुख सेज, उद्ठि उठि राखि सु आतम | 
मो कहूँ पूरत मास गहु, सुगिरि गुहा क्रमंक्रम ॥ 
बिलवबंत बाल के बाल तजि, नद्ठि बन॑ धन गहन नग । 
सकबंध साह दल चढ़त सुनि, बिभजि लोक ज्यों बन बिहग ॥|३१॥ 


बिंटि कोट बर बीर, भंति गो सीस भुयंगम। 
ज्यों पहार अरुू जलधि, प्रबल दल दंति पबंमग।॥ 
किल्‍ला तजि तिहिँ काल, पुले आसुर सु॒पठानी। 
सेन असुर घन सहस, मसुक्कि साहस समुदानी ॥ 
जगि लुट्टि गृहं;ग्रृह जनहिँ जन, कौन गहेँ कप्पर सुकर । 
केसर कपूर मृगमद कितक, इंधन ज्यों प्रजरे अगर ॥३२॥ 


कंसहिं को कर गहे, तंव गहि को तनु तौर) ' 
करिय कहा कंत्थीर, जसद गंठहि को जोरे ॥ 
पाठहिँ को प्रतिग्रहे, सृत पटक बन सु संचे। 
अंगीकरे. न अन्न खंड घृत गुड़ कत खंचे। 
बहु हेम रजत मोक्तिक बिमल, पन्ना पाव प्रबाल नग । 
तुट्ंत लोक लच्छक सुलछि, जहेँ तहाँ लह॒त निधान जग ॥३३॥ 


जरी सूप सिकल्लात, मिस्र मुखमल् रू मसज्जर। 
चीएी खीरोदक, दुमास अतल्लख पीकांबर॥ 
. नारी कुंजर ल्हाइ, साहि बीततु सुख मनसुख। 
; बुलबुल चसमा पाट, पामरी थुरमा बहु लख॥ 
द्रियाइ दुलीचा चंद्रपट, उत्तरपट गिनति न परत । 
पर्कूल अमूल प्रसिद्ध पन, बसु जन जन॑ विक्रय करत ॥३४॥ 


भेरव बर भू बी, मिट्ट सुलमंल महमूंदी । 
फुँगू सिंदली साल, . सुसी सेला साजूंदी॥ 


( १७३ ) 


खासा खास अटान, पंचतोरे सु प्रकारे। 
इकतारे स्लीसाप,,  चीर ढुकरी चौतारे॥ 
सु दुमामि ढुतारे चौरसे, सीन पोत दुति झल्लमलत। 


बदियेब किते बहु बिधि बसन, पयदल पाइनि दुलमलत ॥३४५ 


नालिकेर न्‍योंजा, विदाम बर दाख चिरोंजिय। 
खारिक पिंडखजूरि, भूरि मिख्री मन रंजिय॥ 
मधुर सधुर मेवा, मिठाई घृत गुड़ अपरंपर। 
सकल अधाइय सेन, हत्थि हय करम अन्नचर ॥। 
एलची लबंग अहिफेन रस, सुंठि मरिच पीपरि प्रमुखि । 


सुक्रयाण सार अंबार सज, धखत मार घन अप्रि मुख ॥३६॥ 


पनहिँ न जिन पय हुती; तिनहिंँ गृह भये तुरंगम। 
दूत भये दौरतें, मिल्ले तिन चढ़न सतंगम।॥। 
दारिद्‌ जिन देखते, लब्छि लच्छक तिन लीनी। 
बासन जिन बपु हुते, तिनहु सुखपाल सप्पनी | 
सपने न संपिखी सुंदरी, तिन सुंदरिः युग युग मिल्िय | 


धसि नगर धार बर संहरत, कनक हि खलक निंहाल किय ॥३७॥ 


दिन दस करिंग मुकाम, खग्ग बल रचि खलखंडह । 
नगर धार संहारि, देस मालब करि दंडह॥ 
नर बहु भए निहाल, लच्छि अपरंपर पाए | 
करि. सुबोल कंघाल, उमगि उदयापुर आए॥ 
मंत्रीस सुमति महाराण के, कलह साहि सरभर करिय। 


अवदात यहे नित नित अचल, अचल नाम जग विस्तरिय ॥र३े५।॥ 


इहिं परि धार उद्धंसि, बत बर बिस्व बखानी। 
सुनि ओरँँग सु बिहान, दूत, सुख स्व दुखदानी | 
उर कलमलि अकुलाय, परबों अंदर पछितावत | 
किन्नो यहे कुमंत, सकल परिजन सममावत ॥ 
आबे न हत्थ बिप्रह सु इह, खुस खजान घन खुद्दए | 


अनमी सु राण हैं आदि के, महि किन जाइ सुमिद्रए ॥३९॥ 


साधा, हम्ारफकयणाए,. जाराकति 


अठारहवाँ विलास 
( दोहा ) 


श्री जयसिह कुआर को, अब अवदात अनूप । 
राजसिह महाराण के, पाट प्रभाकर रूप॥ १॥ 


सतरा से सेंतीस के, बरस असाढ़ बखान | 
मारे मीर मतंग महि, थिर चीतौर सुथान ॥२॥ 


सामंतनि सनमानि के, किय सुमंत धर काज । 
असुर सहारन डँमहे, गिरिधर अंबर गाज ॥ ३॥ 


आगे ज्याँ कूँअरपने, उदयराण मुँह अग्ग। 
कुंअर प्रतापहिं नामकिय, खंडे घन खल खरग ॥| ४ ॥ 


सो सुमंत सु बिचारि चित, बढ़े बीर रस बीर । 
कंठीरव जनु कोप करि, गर्ज्योँ गिरा गंभीर ॥ ५॥ 


( कवित्त ) 


चित्रकोट थानहिं,  सुचंड औरंग .सुनंदन। 
सहिजादा अकब्बर, सुसेन हय गय "रथ स्थंदन ॥ 
अद् लाख साहन, अनीक _सपलान संपरकर। 
सहस एक सिंघुर, सरूप जनु सेल ,पंट्ूमर॥ 
पयदुल असंख आंराब गुरु, नारि गोर जंबूर घन। 
रहि रण धरा रिंणयैंस रुपि, कोट ओट गढ़ढौं यंबन ॥ ६॥। 


दिद्वि दिसखि देत दहल्ल, घरा घुप्रटंत धान घन। 
गरम यास प्रतियगाद्दि, टाहि प्रासाद पुरातन ॥ 
पारि पोरि. प्राकार, सुरहि बध करत न संकत | 
रहते छेक्‍यों दिन रेंनि; बेर बहु बहत अहंऋूत ॥ 
ऐस्व्यें तरुन मद अँध मन, मेष भंतिं में में करत । 
सुल्तान अकब्बर साहि सुत, धरनि न सुद्धे पय घरत ॥ ७॥ 


( १७४ ) 
तखतरवों तपनीय, तुंग नग जरित तरनि प्रम् 


तहें सु बइटह्ठों तपन, तेज असहेज मान इम ॥ 
उसभ्रय. पाख चासर; ढरंत इतमाम अनेकह | 
छरीदार प्रतिहार, अंगरक्षक . सबिबेकह ॥ 
नर वे नवाब बहु पय नवत, सेवत ठढ़ढे सत सहस। 
नित राग रंग पातुर नृतति, घुरत निसाननि घन घमस || ८।॥| 


कबहुँ तरारहिं मल्ल, कबहें मद मत्ते कुंजर। 

पायक कबहेूँ प्रचंड, कुंत असि नग्न सकति कर॥ 

कबहूँ सिंह करि कलह, कब॒हूँ ठोरी डंडायुघ। 

कबहेूँ सिंह बन सहल, कबहूँ तिय सत्थ महल मध ॥ 

कबहूँ क बाग बर बाटिका, सलिता सलिल समूह सुख । 

क्रीडंत केलि नव नव सुद्नि, न लिंहँ कत ससि सूर रुख ॥ ६ ॥ 
६ दोह्य ) 


साहि सुतन के चरित सुनि, रत्त नन करिं रोस | 
श्री जयसिंह कुआर जब, गद्यों खग्ग कर कोस ॥१था। 


संहरिहों दिल्लीस सुत, क्‍यों” रहि इह इन कोट । 
असुर कहा हम अम्गए, सकत्न कर संलॉट ॥११॥ 


हमहिँ दयो इकलिंग हर, इह गढ़ आदि अनादि । 
श्रव सु रब्म मेवार घर, पाइय भाग ग्रसादि ॥१श॥ 
तो'ब कौन बपुरों तुरक, गढ़ रहि मंडे गेह। 
कितकु एह सुख कर, सुंदरि सत्थ सनेह ॥१श॥ 
बीबी सा छू छू करें, भग्गों सोबत भोर। 
मध्य निसा नित मंडि के, जीवित गद्ों सजोर ॥१७॥ 
( कबित्त ) 
अंबर इक आदित्य, इक किरे गुहा सिंह इक। 
असि इक इक प्रतिकार, खेर ओरहिँ न एह ठिक।॥ 


ए. सुथान बहु सान; नहीं असुरान थान इह। 
करों भंत्ि चकचूर, साहिजादा रू सेन सह ॥ 


५ १७६ ) 


हम छंतें कोने इहि रहि सक, आवो असुर अनेक दल | 
जब लो सु सिह नहिं संचरें तब लॉ, जानि कुरंग बल ॥१५॥ 


तब लग तम प्रस्तार, नार उड्ग्रह तबहींँ लग | 
तब लग॑ तस्कर जोर, घूक दृ॒ग बल तबहीँ लग।॥ 
तथव लग रजनी सौर, ढोर तब लग गत बंधे । 
खह खद्योत उद्योत, चक्त चकई चखु अंधे ॥ 
किन्नो प्रकास जब सहसकर, तब न कोइ ग्रह तार तम। 
कातिक कुँआर बदल कबिल, बाहु बहेँ भूठों त्रिश्रम ॥१३॥ 


करें दहन कर गहन, अबर अहि मुँह घर घल्लें | 
सिंह जगावे सुपत बिखम, बीरनि सेंग बुल्लें॥ 
उदधि तरन आसेँगे, खाइ, विष तनु सुख चहे। 
त्याँ छ॑ तुरकक अयांन, लरने हम सत्थ उसाहेँ।॥ 
जिन दहे अद्रि बढ़ बड़ अगनि, तिन मुँह अग्न कितेक तरू । 
बारुनहिं उड़ावत वायु सो; तो पूनी कह जोर बर ॥१७॥ 


बुल्तय तब बर बीर, भूष भगवंत सिंह भर। 
महाराइ अरिसिह, नंद पटद्रस ऊँच कर।॥ 
संग्रामहिं सुसमत्थ, बेद्‌ बसुमति प्रति रक्खन। 
कबिल करिन केहरी, समान बहु बुद्धि बिचक्खन ॥ 
इतो'ब कोप इन परि कहा; सकल बत्त सुविसेसियहिं। 
संहरा साहि सेना सकल, तो हम हत्थ सुलेखियहिं ॥१८॥ 


कितक एह गुरु काम, एह लहु हम तर लायक | 
कबल उखारन काज, कहा कुंजर दल नायक ॥ 
कट्टन काँस कुठार, कहा केहरि' कुरंग कजि। 
कहा कीटकनि केकि, कहा मंडुकनि नाग सजि॥ 
कितनेक कबिल ए युद्ध कर; गडुर ज्यों सब घेरि घन । 
इक्क्रेक हुनोँ असि घाउ करि, उथपि थान ओऔरंग सुतन ॥१६॥ 


«.. अ्रथ चंद्रसेत कोला के बचन 
प्रथक॑उऊंखें ज्यों पीलि, दलिग कन ज्यों घन 'दुज्न । 
मूरने ज्यों उनमूरि, दूरि नंख्मे दह दिसि तिनाँ 


करपनि ज्यों आकरंषि, खेत खल तिनु तिनु तत्थिय 
कुसुम कली ज्यों चूंटि, खूंटि डारनि ज्यों मिच्छिय ॥ 


घन दाव घाव घन घंघलनि, अरि असुरानि उथप्पिहा। 
कहि चंद्रसेन काला सु कर, थिर निज थानहिँ थप्पिहों ॥२०॥ 


अथ चहुवान राव सबल्नसिह को बचन 


सवलसिंह ज्यों सिंह, तबरहिँ गुंज्यौ करिं तामस। 
सुनत गेन प्रति सह, बिकट चहुवान बीररस ॥ 
मारो मुगल मससंद, दंद दलमलहु साहि दूल। 
रिंण हम मुख को रहे, कहा आसुर अनंत बल।॥। 


भंजों ब भूरि गिरि बज्ञ ज्यों; चून करों इन चंड चित। 
तो नंद्राव बलिभद्र को, अब उम्मंटि नंखों अहित ॥२१९॥ 


अग रावत रतन पी चोडाउत के बचन 
'ल्यो अंबुधि अँचंयो, अगस्ति ज्याँ तेरणि रयनि तभ | 
दावा ज्यों बन द्रुम, अनेक दृहि दुर्गें असम सम॥ 
ज्याँ" बदल फारंत, वायु ता इह अछुरायन । 
महन रंभ आरंभ, पारि पिसुननि पारायन॥ 
इकलिग इस जो सीस पर, तो 'ब कहा परवाह इन। 
करि प्रबल कोप रघुनंद्‌ कहि, रावत चोडाउत रतन ॥रशा। 


तदनु संगताउत ऊँश्रर गंगदास के बचन 


सगताउत रावत्त, केसरीसिंह  सुनंदन | 

गरजे कूंअर गंग, सेन बध असुर निकंदन ॥| 

कहें सु भारथ कत्थ, यूथ घन यवन सहारों। 

पारथ ज्याँ हो प्रबल, म्लेच्छ कोरव दल मारो] 
मधुसूदन ज्यों सायर सथिग, हनु ज्यों सेल समुद्धरों। 
गहूँ साहि नंद गजगाह बंधि, कहा बत्त बहुतें करों॥रशा 

९ दोहा ) 

पंचों भट महराण के, पंचोंभारथ भीम। 

पंचों मिलि किन्नो मतौ, पंचों सुरगिरि सीम ॥२४॥ 
२ 


५ ८८ ) 


पंचों दल सज्जं प्रवल, पंचों बिस्व बिख्यात । 
ध्रुव रक्‍्खन मेवार धर, ल्रन असुर संघात ॥२५॥ 


मंमि हुकम महराण प, हे ठटं सिर नाइ। 
तब बीरा रू कपूर बर, सकर अप्पे सॉइ ॥२६॥ 


सिर चढ़ाइ पुनि नाइ सिर, घुरिय निसाननि घाड । 
जढ़ि अबाज असुरान पर, चढ़ि जद्यसीह सु चाड।२ण॥। 


( कवित् ) 


प्रथम सु होत निसान, चढ्ृति बज्जी चावद्िसि। 

हय़ गय पकखरि भर, सनाह पहिरिय सुबंधि असि! 

दुतिय निसान सुद्दोत, हसम घमसान घतारेस। 

मिल्ले सकल सामंत सूर, ज्याँ समुद्‌ सलित अँभ ॥ 
बाज्यों सु हुतीय निसान जब, तब जयसिंह चढ़े सु हय । 
चामर हुरंत उज्जल उस्य, आतपतन्र नग रूप मय ॥र८।। 


चंद्रसेन काला, नरिदर गजगाह बंध गुरु। 
चढ़े राव चहुआन, सिंध ज्यों सबर सिंघ बरु ॥ 
बरी सल्ल पवॉर, राय बीराधिबीरं रन। 
सगताउत रावत सु, सज्जि केहेरि केहरिं गुन॥ 
रावत चोडाउत रतनसी, महुकस रावत बड़ सुमति | 
चहुवान केहरीसी चढ़े, चपत्न तुरंगम चंड गति ॥२९॥ 


महाशय भगवंत्र,. सिंह रुखमांगर सबत। 
'खीची राव सु रण, खेंग चढ़ि खुरियन खाबत॥ 
मानसिह ख़बत; झुमंत महुकत्र सिंघ शवत। 
गंगदास कूंअर, अभ्रेंग कहरि. चोड़ाउत्त 
अधव सु॒ सिंह चोंडा मरद, कन्हा सगताउत सु कर । 
जसवंत जेत काला प्रमुख, सजे सकल सामंत भर ॥३०॥ 


( दोहा ) 


: सबल्न शह सामंत धर, आत्रि उम्राब अपार । 
सेन कुअर जयसिंह की, करन असुर संहार ॥३१॥ 


( १७६ ) 


( छुंद गीतामालती ) 
गंग गड़ धों कि निसान धौँ करि भजज भंभां भरहरे। 
मननंकि ताल केंसाल झननन द्रनन दुरबरि डंबरे।॥ 
सहनाइ पूरि खँपूरि सिंधुअ ठनन तूर ठ्नकियं। 
डम ढसकि जंगी ढोल ढम ढम फुनि नफेरि भनंकिय॑ ॥३२॥ 


संचले दल मुख सबर सिंघुर मात अंजन गिरिवरा। 
सत्तंग भूमि लगंत सुंदर भरत गिरि ज्यों मंदमरी।। 
सिदूर तेल सुरंग सीसहिं मुक्ति माल मनोहरं। 
संदुरत उच्लल चोर सिरि स्व सिंह सोचन श्रीमरं ॥३१॥ 


मुँह सुंड दूंड उहंड संडित तरुन तरु तरू उनमूरते। 
हृढ़ दिग्ध दंत समार ससि दुति सकल सोभ सपुरत्ते ॥ 
महकंत दॉन कपोल मूर्लहिं गुंज रव अलिगन अमें। 
ठनकऊंत घंट सुघंट कंठहि चरन  घुग्घर  घमघमें॥३छ॥ 
सुसनठ्ध बद्ध समाह संकर तद॒पि खंगगति पंगधरे। 
गरजंत ज्यों घन गुहिर जलघर भीमें ऋतु भदव भरे ॥ 
सु पताक हरित सुरत्त पीतनि चिन्ह हरि रवि चंडिय॑। 
कर कनक अंकुसि धत्त घत्तह पीलवाननि तंडिय॑॥३५॥। 


चर चलत अमारु पच्छ चरखी खून तद॒पि खरे खरे। 
बहु बिरद बंके बंदि बोलें भूमि तब इक पय भरे॥ 
करि अमर करिनी केक करिबर सुद्ध चित तब संचरेँ। 
पर दुलनि फेलन पील दुललपति बिकट कोटनि जे अर। ३६॥ 


ढलकंत ढात् सु बास ढंकित डोल बर किन पर कसे। 
गुरु नारि गोर जंबूर किन पर लोह कोष्टक किन लें ॥ 
किन पिट्टि नद्द निसान नौबत कनक केसु भरभरे। 
गजराज गुरू सुरराज के से स्याम घन जनु संचरे।३७॥ 


ऐराक आरब देस उतपति कासमीर कलिय के। 
कांबोज कोकणशि कच्छि कबिले हय उतंग सु अंग के ॥ 
पय पंथ सिघुअ पवन पथ के चरणि रथ के से तुरी। 
बहु बिबिधि रंग सुरंग मजनस खेंग वर करते खुरी ॥१८॥ 


( १८० ) 


हंसिले हरड़े हरी किरड़े रंग लाखिय लीलड़े । 
रोकोय सिंहलि भेर अबर स्र बोर ससकी हग बड़े ॥। 
संजाब तुरँजे ताजि तुरकी किज़किले अरु कातिले] 
स॒ कुम्नेत गंगाजल किहाड़े गरुड़ गुलरग गुण निले ॥३६॥ 


जिगमिगति नग युत स्वर्ण साकति बेनि बर खंपै बनी । 
सु जबादि मंडि रु पाट पचरेँग गुँथी मधि मौक्तिक मनी ।। 
फबि बिधिधि ऊफुंदावली रेसम लुंबसुंब बखानिये। 
बढ़ि हेख हेख सप्चाण बज्जञत जोर सोर सु जानिये ॥४०॥ 


नच्चंत घृततततान नट ज्यों” थात्र मध्य थे गने । 
सकुनी न पूजतु सग्ग संगहिँ गिरि उतंगहिं ना गिले। । 
परकरे नख सिख सजर परकर- समर योग संसहिये 
मल मरत मित्र कि चिंत्र चित्रित चाल चंचल चाहिये।एश॥। 


रंग चढ़े तिन पर राव रावत अन्य गुरु लहु उंभरा। 
बर बीर घधीर सभीर नृप भर सिलह पूर सडंबरा ॥ 
वन धाघरट थठ सुधट अवघट घाट कीजत दल घंनें। 
३ किक हक + देखे कक न] 
बढ़ि छोह जोह सकोह कंदल क्रर बर देखें" बनें॥8२॥ 


रथ भरित के धन कनक रूवहिँ धुर्य जिन जोए धुरा । 
गुरुतारि गंज्रिन सोर गोरिय तीर तरकस तोमरा ॥। 
ध्ठ कवच त्राण कृपाण भ्रगवति कुंत कत्ती किलकिला। 
सु सेवारि सार छत्तीस आयुध करण खल दल कंदला ॥४१॥ 


पयदल प्रचंड उदंड संडति सनधबद्ध समायुधा । 
रिस रोस जोस खसुरत्त ,लोयन सहबेधी संयुथा॥ 
पतिभक्त पर दल) पूर. पेरद पाइ नन पच्छे' पह। 
घसससदझ्दि धर तिन चर॒न धमकनि धकनि कोटनि धरहर॥४७॥ 


दुल मध्य दिनपति सरिस तनु द्रुति कुँअर श्री जयसिंह है। 
आरहे हंस -सुबंस हय वर सकल चक्ख समीह है॥ 
उतमांग चोरे हुरंत . उज्जल आतपतन्र . जराब को। 
कर्म जेंढू छंद' बढ़त कौरति देवहुम सद भांव को ॥४श॥ 


( १८१ ) 


दिसि विदिसि दत्त दल ज्यों जलंधि जल अचल चलचल हे चले । 
खल ग्रहनि खत्रभल कुंति कल कल सलल सेसति सलसतलै ॥ 
कलकलिय कच्छप पिट्ठि कससस घीग घसमस धावहीँ॥। 
खुरतार तार प्रतार बज्ञत जानि बिस्व जगावहीँ ॥४६॥ 


सिच संक सकबक इंद अकबक धीर धाता घकपके | 
झुर सकल सटपट चंद चटपक अरुण अटपट हकबक॥॥ 
मलमलिय निधि रवि परिय मंखर पह उम्ंखर पिक्खए | 
सर सलित सलिल समूह संकुरि बर प्रयान बिसिक्खए ॥४७॥ 


( कवित्त ) 


करिग पयान सु कोप, चमू सज्ीव चतुरंगनि। 
अरक बिब आवरिय, रेशु भरि गण सोर भनि॥। 
उत्नटि जानि जल उद्धि, कटक भठ विकट उपट थठ । 
मुकित मग्ग सर सुकित, चकित चहुँ ओर अठपट ॥। 
उरभत छुरंग बराहे बर, हरिं धर बंन पुरे असम सम । 
जयसिह कुँआर सकरन जय, चेढ़ि दल बदल गम अगम ॥४८॥ 


एक अग्ग अनुसरत, एक धावंत वग्र तजि। 

एक कुद्ाावत तुरग, इकक रहब्राल चाल सज़ि॥। 

हयनि हेक नासा, निनाद प्रति साद गॉन गजि। 

पर निज सुद्धि न परति, भीति धरि रिपु रिन बन भ्ज्ि ॥ 
उन्नत पताक पंच रंग प्रवर, तिन उरझत रवि तुरंग पय। 
विनते श्रवंत मुगतानि कन, जानि राज्य श्री ख़बति जय ॥४६॥ 


अडग डगति डगमगति, अद्रि षरहरति अष्ट कुल । 

चंड चल्लचु चक चकत्ति, उघरि लय लगति मुद्रित पत्र ॥ 

अचल चलति खल्भलति, कचकि मलमलति जलधि सर | 

अठढर ढरति ढरि परति, धरनि घरहरति हयनि खुर।॥। 
अकबकति इंद हकबकति हर, धकपकि धाता घीर नन। 
जयसिंघ सेन सजि चद्ृत जब, तब त्रिभुवन संकत सुमन ॥५०। 

( दोहा ) 
प्रत्त पयान द्सान प्रति, नाद पूरि रज पूरि। 
बन गिरि तुट्टि संखुद्ि बन, सय पर जनपद मूरि ॥५१॥ 


( १८२ ) 


आलम के दल ॒ उप्परहिं, तत्ते किए सुषार । 
आए तबहीं गद उररि, श्री जयसिंघ कुआर ॥५२॥ 


दिए मलीदा मेंगलनि, रातब हयनि रसाल। 
सल्िल प्याइ छंटेव मुँह, बरत्यों समय बियाल।॥॥५श॥ 
बीरा मध्य कपूर बर, लहु एलची लबंग। 
नवल जायफल  नागरस, रंजे सुभट सुरंग |श्७। 
सिंधू गोरी बजत सुर, सूरनि बढ़त सुछोह। 
त्रिन ज्यों तन धन तिन तजे, मानिनि माया मोह ॥५५॥ 
पलक जात रजनी परी, विधुरथों तम सु बिसाल । 
तुरकारनी , दल पर तुरी, मेलन लेंगे भुवाल ॥४६॥ 
तबंही बगग गहेँ 'तुरित। सकल सूर सामंते। 
करें बौॉनती कुंवर सों;। सीतल भाष सुमंत ॥५णा 
अ्थ भाला चंद्रसेनजी की अरदास 
प्रभु हम प्राक्रम पेखियहिं, घरहु आप मत धीर | 
प्रथम पदाति युर्धंत जुधि, तदनु सॉइ बर बीर ॥श८॥ 
चहुवान राव सबलसिहजी की अरदास 
हम समान सेबक सहस॑, निपर्जो बहुरि नबीन। 
सॉइं खेवक लक्खकति, पोंखन को प्रभु कीन ॥४६॥ 
पूँवार राव बैरी सालजी की अ्रदास 


साई इह सेना सकल, हय गय सुभट ससाज। 
समर समय ही को सजे, कहा ओर हम काज ॥६०॥ 


समंताउत रावत केसरीसिंह जी की श्ररदास 
सो काम सेबक मरे, तो चर तिन स्वगेहिं ठोर। 
साई पेखें संकरें, तिनहिं नरग नहिँ और ॥६१॥ 
चो डाउत रावत रतनसिघ जी की अरदास 
साई रक्‍खे खीस पर, सेवक लररें सुभाइ। 
जब सेवक साहख बूंढँ , तहेँ अंजु करे सहांइ ॥5२।॥ 


( रैपरे ) 
सगताउत रावत महुकमसिघ्र जी की अ्ररदास 


मनिधर ज्यों थिर थप्पि सनि, आप तास सु प्रकास | 
चेजा करत सचेत चित, त्योँ हम लरन उल्हास ॥६श॥ 


राव केंसरीसिंघ जी की अरदास 
साई सिरजे हुकम को, हुकस दिपाउनहार। 
हुकमी साई बहुत; जंगवार जोधार ॥६श। 


तदनंतर महाराजा भगवतर[नधजी की अरदास 


तोरि पताका तुरक के, नोबति लेइ निखान। 
आबे तो उमराव तुम्ह, प्रभु हम बचन अमान ॥6श॥। 


तदनु चहुवान रुषमागद रावत की बिनती 


सॉइ पचारत सेवकनि हाँ भत्न बोलि हुस्यार। 
तब मन दूनों बल बंढें', सबत्रुनि कश्त संहार ॥६६॥ 
तदनु खीची राव रतन की श्ररदास 


इह तन इह सन इह सुधन, इह सुख गेह सयान। 
हैं सॉईइ। ही के सकल, परिकर संयुत प्रान॥३ण। 


अथ रावत मानसिंह जी की अरदास 


राखी पीठि मुरारि रिन, पंडव पंच प्रधान। 
कोरव दल तिल तिल कियो, हम सन एह मंडान ॥६०।) 


अथ सगताउत रावत महुकमसिंधजी की श्ररदास 


साइड भरोसो रक्खिये, हम अमभंग रन हिंदु। 
कहर काल करबाल गहि, मारहिँ मीर मसंद ॥६8) 


ग्रथ सगता उत गंगदास कुँअर की अरदास 


बिमल बंस जन के बिद्ति, मात पिता प्रश्यु एक । 
ते साँई के कार्मतें, टरेँ न इह तिन टेक ॥७०ण 


अथ चो डाउत रावत केसरीसिघ की अरज 


देखत चंद॒हि दूरि ते, चुनत कऋ्रसानु चकोर । 
त्यौँ साईं निरखत सुभट, रण सुमचावहिँ रोर ॥७१॥ 


( १८४ ) 


चर ५३ 


अथ माधोसिंघ चोडाउत की अ्रदात 


सॉई सुख तें हम सुखी, सकल सूर सामंत। 
ज्यों तरु सींच्यो पेड़तें, पात पात पसरंत ॥७२९। 


अथ कन्ह सगताउत की श्ररदास 


सॉई सकल सयान हो, गुरु बंधे गजगाह। 
एक घसासों अनुग कौ, देखहु दंंद दुबाह ॥७३॥ 


कर युग जोरि सुल्ललित करि, करि निज निज अरदास । 
करि प्रसन्न जैसिघ मन, बग्ग थंभि ब रहास ॥७४॥ 


सहस सुभठ हय बर सहस, प्रभु रक्खे निय पास | 
समर घसे हय सहस दूस, सुभट सहस दस भास ॥७५॥ 


( कवित्त ) 


सकल सूर सामंत, अरज्ष बितच्ती सु अद्ध निसि। 
परषागस बदल, बियाल हृग चाल बांध दिसि।॥ 

भय भारथ सु, भीस परिसाहि सेन पर। 
त्र॒टकि जानि घन तरित, भटकि चित चक्रित असुर भर ॥ 


बे चूक चूक कबिला बकत, जानि किसान लुनंत कृषि । 
षज्जी सु काक कर खग् झट, संयुग प्रलय समीर सिषि॥७६॥ 


( छुंद मकुद डामर ) 


भतनंकिय खग्ग सु बब्बि भटामटि धाइ घसंसमस धींग धंसें। 
कर कुत सकंति रुक॑ति कटारिय लोह मलंमल माई लसें॥ 
जुरि जोधनि जोध जनो जम जोरिय टोप कटक्ि करी करके। 
भटकंत सनाह कृपान ऋनंकति हुडु कटकि बज जरके॥७5७। 


मिक्षि कंकनि कंक सुधार खिरंदह अग्गि मरंत कि बिज्जु भत्ता | 
तिन होत उद्दोत तक उतमंगहिँ कोषित सूर अनंत कला।॥ 
मचि फेद्ल सौर गंभौर करें संधि साक्रिय जेइ मसंद सहा। 
पठु भार संभारिय खंध भ्रुजा तिन फैपर पराक्रम खम्म बहा ॥७८॥ 


( पं ) 


बहि बजञ्ज प्रहार गदा गुरु मुग्गर पकखर भार सुढार ढ़रे। 
ढुटि टोपनि टूक फर्टो फुनि टट्टर सेद वि कैद से सून फिरें॥ 
लरि लुंब पठान छके छिल्ि लोहनि खंड ब्िहंड बितंड मये। 
प्रहनंत न अप्पत आन पिछानत जानि सु ठाण के खंग ठये॥७धा 


दुहँँ ओर ढु बाह उछाह उमाहिय आपने इस की आन बढदे। 
तजि नेह सुदेह सुगेह सुमानिनि सॉइय काम सुहॉम हदे ॥ 
करि ताक सभारि संभारि सुहककत बेघत बान अभंग बली। 
तनु त्रान संधान युआन स प्रानहिं बेधत आनहिँ होत रली।॥८ था 


सर सोक बज॑ंत सुढंकिय अंबर डंबर जानि कि मेघ स्व । 
बहि रंग प्रबाह सुराह प्रवालिय चोल रंगे जनु चेल चुंथें।। 
फरसी हर हुल्ल गुपत्तषि फुरंतह धीरज केइक धीर धरें। 
भननंकिय गोर सु सोर भटक्विय गेंन गज्जों गिर संग गिर॥८१॥ 


धर पिट्ठि ध्सक्कि धसक्ि घराधर .कायर जानि कुरंग भर्म । 
घन घोष सुं त्रंबक सिंधु घुरंतह ज्यों बर ब्ीरनि बीर जगें॥ 
कुननंत किते कबिला कलहंगनि रुम्मि रुहिल्‍ल, गोहल्ल रुरे। 
मचि मारहु मार सुमार आु्ख मुख भारिय भारेत भूष भिरें।८श। 


उतमांग पतंत कहे केइ अल्लह के रसना ते रसूल ररें। 
घन घायल घाड लगें घट घूमत भूमत ही घर धंखि परें॥ 
हबसी उजबक बलोचिय भंधर गक्खरि भक्खरि कोन गिने। 
परि सत्थर बित्थर बेरि रिचंगन बायक कैसे कह्ंत बंनें।॥८३।॥ 


कटि कंध कसंघ सुअंघ गहेँ असि नच्चत रूप बिरूप लंगें। 
उबरंत परंत गरिरंत कि गिंदुक जिंदु अटट्टट हास जगें॥ 
गज बाजि फिरंत रिनंगन गाहत भंजि करंकनि भूक करें। 
तरफ अथतंग तुटे नर आसुर ज्याँ जलदहीन सु मीन रुर॥८श»॥। 


करे खग्ग कढ़े सिर खंध लटककत आन मटक्कत ऊ्ुंमि भरें। 
मुख मार बकंत हकंत हुस्यारिय भार भ्रनार सुरंग मरे।। 
नट ज्यों भटक किन बलल्‍ल निपट्ट उलट पलट्ट कुलट्ट नचों। 
अनतुंग अनोकुह अंत अल्ुज्झग मांस रु स्रोनित पंक मर्चों।८श। 


( १८६ ) 


किन अस्व करत धपंत सु पाइन पाइ मरंत सुकुंत बर। 
रहि ठट्ट सुगद्ट कुधंत इक करपार बदंतन शक्षोनि परें॥ 
बिन हत्थ किते धपि मारत मुंडर्हिं ज्यों वृष मेष महीष भिरें। 
बढ़ि सत्थ ल्थव्यथ के हथ बाहु सुमद्ठिन मुद्ठि ज्यों मल्‍्ल जुरे ॥८३॥ 


भभके करि सुंड बिहंड भसुंडह चच्चर रक्त प्रवाह चलें। 
उछरे अनि खंड सुजानि अजग्गर जंगल केलि करंत जले ॥ 
उड़ि स्रोनित छिंछि उतंग अयासहिं संझ समान सुबॉन बढ़यों। 
बलि लेन बिताल रु बीर बिनोदिय चौसठि युग्गिनि रंग चढ़थौ ॥८७॥ 


लगि लुत्थिन लुत्यि उलत्यि पत्रत्थिय ह॒त्यिन ह॒त्थिय ब्यूह अरें। 
हथ सत्थ किते हय ग्रीवह बस्सिय बाद विहास्सिय भूमि ढरें॥ 
हुटि टोप रु तन कृपान सरासन तीर त्तरकस कुंत तुें। 
बर बेरख बँवरि मंड उम्रकरि नेंज रु नारि अराब फरटें॥८८। 


बहु रूप बिलास प्रहयस समीहित इसर अंबुज् माल गहेँ। 
सब केक हकारि बकारि सु उद्धहिं गिद्धिनि तुंडनि मुंड गहेँ।॥ 
प्रहनंत दुहूँ प्ल बीर पचारत बाहि समाहि बदंत बली। 
तिन सद्द सुनंत सु नारद तुंबर रक्खस जक्ख सु होत रत्ली ॥८९॥ 


अरि मुंड किते हय गय पय ठिप्पर चोट चौगान की दोट भए। 
रन रंग रज्त्तत् रक्त महीतत्त चक्त - चलंचल चंड जुए॥ 
रस भैरव भूत पिसाच महोरग देतरु दानव दंद चहँ। 
सुर इंद सबे मिलि सूर सराहत हो हिंदुवान की जेति कहेँ॥६०॥ 


रुरि रुंड रु सुंडनि नार मलेछनि सेन सुखंड बिहंड भई। 
प्रहरेक प्रसांन महा कर मंडिय भारथ उद्धम भाँति ठई ॥ 
बरि हूर सनूर सेपूर सुसूर सनेह गरे बरमाल ठवें। 
जयकार करंति बधाइ सुमुत्तिन मंगल गाय प्रसून खवें॥६९॥ 


( फविच ) 


प्रमुदित खबति प्रंसून, गीत रंभीगन गावत। 
बरत सु बर बर बीर, विंबल मोतीन बधावत ।॥ 


( ८७ ) 


गरहिं घल्लि बरमाल, साखि दे सकल सूर सुर । 
पंकजनेनि पढ़त, बस्यों में प्रगट एह बर॥ 

बेताल फाल बिकराल बपु, हास अटट हरपत हसत | 
असि मरमररंत तुट्ठत असुर, धीर बीर रिण धर घसत ॥६२॥ 


असि अपार अकरार, धार रिपु मार धपंतिय | 
जंगवार जोधार, भार करतार सुमंतिय ॥ 
मलमलंति ऋनकंति, खिज्जि खलत्न मत्थ खिपंतिय | 
सोदामिनि सोदरा समर सन अजय जय॑ंतिय ॥ 

रंगी सुरंग रलतल रुहिर, सकल सन्नु संहारती। 
हिंदवांन थान रक्खन सुहद, भगवति प्रगटी भारती ॥६३१॥ 


बिफुरि हिंडद' बर बीर, ढान असुरान ढंढोरत। 
हय गय नर खंहार, कार घत्र >ढंड मकोरत्र ॥ 
लुद्त लब्छि अलेख, क्रूह फुट्टी .अकयस्यि | 
सोवत सुंदरि सत्थ साहिजादा भय भारिय॥ 
खलमलिय सु खल तिय कुल सकल, अकल विकल हिय हरबरत । 
भग्गे सभीति मिंरि बन गहन, निंसि अधभियारी अरबरत ॥६७॥ 


हिय हहुरंति हुरंघ। हार तुट्टत मोतिन मन। 

परत हीर पस्वास, लाल श्रम भात्न स्वेदकन ॥ 

निधटि स्वास न्स्वास, भरति ऋचन मसूगब्बोचनि। 

यूथ अ्रष्ट म्रग बधू , समान चक्रित रस रोचनि॥ 

घावंत उत्तग्गनि मर्ग तजि, एकाकिनि गिरि गृह सजति। 

ऐ ऐ प्रताप जय॑सिंघ तुम अरिन बाम रन बन ब्रजति ॥६श॥ 


लुट्टि खजान अमान, लुट्टि हय गय सु बिहानिय । 
साहिगंज ढंढोरि, तोरि तंबू तुरकानिय॥ 

नौबति लेइ निसान, भार रिपु थान सु भज्यों। 

जानी सकल जिहान, सकल सज्जन मन रंज्यों ॥ 

बहुरे निसंक जय करि बहुत, मिल्‍यो म्लेछ तिन मारयों 
महाराख सुभट सामंत सजि, बहु असुरान विडारयों ॥£ह६॥ 


( १८८ 
( दोहा ) 


भगौ साहिजादा गयौ, गढ़ अजमेर अनिद्ठ । 
रहे न आसुर और रन, नृप नवाब सब नद्ठ ॥६७॥ 


करें सु मुजरा कुअर सौ, सकल सूर सामंत | 
छबि छिलते रन छोह ले, बहु सुख पाय अनंत ॥६८॥ 


लहे सु जिन जिन लुट्टि कै, हय बर हव्थी हेम । 
कुँअर अग्ग ते भेट करि, पोखिय प्रबर सु प्रेम ॥६६॥ 


रक्‍खन जोंगे रक्खि के, सनमाने सब सूर। 
ग्राम ग्राम तिन देइ गुरु, सज सिरपाव सनूर ॥१००॥ 


आए निज गृह जीति अरि, करि बहु कंदल काम । 
उथपि थान असुरेस को, हृदय सु पूरिय हाम ॥१०१॥ 


इद्दि परि रक्खे निज अवनि, राजसिंघे महाराण । 
ओर हिंदु सेवे असुझ खल खंडन खूसाण ॥१०२॥ 
( अ्रथ कलस कव्रित ) 


अजमेरह अग्गरौो, घाक दिल्‍ली घर घुज्जे। 
रिनथंभह रलतले, लच्छि लाहौर लुडटिब्जे॥ 
खुरासान खंघार, थटा मुलतान थरकक्‍्के। 

चंदेरी चलें चलय, भीति उज्जेनि भरक्के।॥ 

मंडवह धार धरनी मिलय, डुलय देस गुजरात डर। 
ओदके साहि. औरंग अति, राण सबल राजेस बर ॥१०३॥ 


अचल युद्ध घर अकल, अखंल अज्जेज अभंगह। 
अदूभुत अनम अनंत, आदि अवनीस सु अंगह ॥ 
कालंकिन केदार; पापि कज्जँ प्रयाग पहु। 
महि सु गंग मदुवान, बिरुद्‌ इहिं भाँति जास बहु ॥ 
जगतेस राण सुअ जगत जस, अत्थि देत बिलसंत अति । 


श्र पक 


कहि सान राण राज़ेस या क्षत्रीपन रक्खूंत खिति ॥१०७॥ 


सब्वत खो सनमान, दंड भरि थक्‍्के दुल्लन। 
ककुरक ज्यन्ुकमि, उल्लेत हयु' हत्थि' दिल॑दिन 
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( शै८६ ) 


न्‍्याउ बेद बर नीति, दूध को दूध जल॑ जल। 

अजा सिंघ थत्न इक्क, सलिल ढुकत बत्रिन संकल ॥ 

घ्रव रज्ज जास जो लो घरा, प्रकट त्रिरुद जिन हिंदुपति | 

कहि मान राण राजेस यो; क्षत्रीपन रक्खंत खिति ॥१०५॥ 


इंद्र रूप ऐश्वय्य, दान जलधर ज्यों दिज्ने। 

राज तेज रवि रूप, क्रोध रिपु काल कहिज्जे॥ 

लीला ज्यों लच्छीस, न्याय श्रीराम निरंतर । 

अजुन ज्यों सर अचल, विक्रमादित्य बचन बर॥ 
कलियुग कलंक कप्पन बिरुद, मलन असुरपति बिमल मति । 

कहि मान राण राजेस या क्षत्रीपन रक्खंत खिति ॥१०७॥ 


एं उत्तम आधार, निबल आधार सबल नृप। 
सुरहि संत जन सरन, जग्य घन दान होम जप ॥। 
विस्तारन बिधि बेद, ईस प्रासाद उद्धरन। 
असुरायन उत्थपन, सु कवि घन बत्रिचत समप्पन | 
दिन दिनहिं सदात्रत घटद्रस, भुंजाई यदुनाथ भति । 
कहि मान राण राजेस या, क्षत्रीपन रक्खंत खिति ॥१८७॥ 
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स्वर्गाह सेढिय जाल--१ ०-५ 


( २१४ ) 


स्व॒ण कुंभ भरि--प८-न्‍८ू८ 
स्वर्ण रगधुसरीर--५-६० 
स्वस्ति श्री सुम--६-१८० 
स्वस्ती श्रीउद्यापुर--३-३ १ 
हंस सैद हृहरंत--१५-२३३ 
हस हय सुदर>-७-४० 
हंसिले हरड़े इरी--१८-३६ 
हद न्याय (ंदवान-- १-६६ 
इम जोधपुरा हिंदु--६-७७ 
हम समान सेवक--(८२-४६ 
हम सी लरि--१०-३ 

हमहि दयो इकलिंग--१८-१२ 
हम हूँ दृप--१०१६७ 

हय॑ दो हजार--१-१८७ 

हये सुबस जाति--३<७१ 

हये हस बंसा--१ ०-३३ 

हय गय रथ--१५६०५, 

हय चंचल सॉवलदास-१६-१२ 
हय दस किन-“१-१ ६६ 

हय दीने दक्त--८-१घ्८ 
हय हत्थि पयदल---१०-५४ 
हय इये सु-१२६ 

इय हींस करत --६-१० 

हय देख हेख--८-रे ३ 
हयसाला बहु बरन--२-७६ 
हर अ्रद्नद्यास प्रह्यत--१ ३-२१ 
हरबल' श्रल्लिहुसैन--१३-३ 
हरणे हिंदुपति सु--१४-४० 
हरियाल इरित हीर--८-१५ 
हलक्कै सु हेरे ३-१२ 
हलहलिय असुर घर--६-२५ 
हठंते लसंते घरसंते---१ ०-४२ 
हृहक्क तहक्क कितै--६-१०७ 
हाड़ा दप अति--३-२ 
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हिंगरू श्रगर चंदन--१५०२३ हिय हृह्रंति हुरंम-- १८-६५ 
हिंदूपति फुरमान यो--१०-१५ हुकम दयो तिन--१०-६४ 
हिंदूपति भेटे इरखि--६-१६१ हुड़के जत्र दृदर्य--2-१३ 
हिंदूपति श्रीमुख हुकम--१०-११६ | हेम तोल चंचल-- १४-४१ 
हिढोलत माह सुवर्ण-- २-१८० हो कमधज कुँआर--३-६४ 


हिंसारगढ़ हरणोरयं--१-१११ 


२--अभिधान 
[ संख्याएँ अध्यायों एवम्‌ छंदों की हैं ] 
अंखतै-कहने से, गान करने से, अबव- अनड़-"जोरावर | १-२०६ 


लोकन से | १-१२० 
अंखि ८: देखकर । १-२३७ 
अ्रंगज » बेटा | ६-६८ 
अंबरे-वस्त्र से | १-१४६ 
अकतूल्ला-बेश्रंदान, अ्परिमित । 
२११५-६९ 
अ्रखए<शअ्रक्षत । ५०१६ , 
अ्रखए ८ कहता है। ५-१६ 
अखियात-ख्याति | २-३२, ८-१६६ 
झगारो-श्रागरा नामक शहर । ६-२७ 
अग्गरोजश्रागर । १४-६ 
अग्गला > फपा< को बाहर से बंद 
करने का डंडा | १-९४ 
अचिज » आशय । १-१८५ 
शअ्रच्छुसी -5 अप्सरा | ७-६ 
अजुवालियं-उज्ज्वल किया | १-१ ३६ 
श्रजेज ८ (अजेय) जिसे कोई जीत त्र 
सके । रे-८ 
अद्टार (अ्रद्याल)->बुज । १-४३ 
अड्ौ>विरुद्ध, उल्टा । ६-८ 
अतिक्रम्यी">चला गया | १०१५७ 
अथ्यें >श्रथ, घन । १-१७५४ 
श््रदिद-ग्रहश्य । १-१६४ 
अधिकार « प्रकरण । ३-१ 
अधिकार--बढकर | ३-१०८८ 
ग्रनग्गल < अथाह, अपरिमित । 
है प-१पथ 


अनडु-पहाड़ | २-३० 

अन्नी हं ः निमय | १-१ ७६ 

अ्रभग--अडिंग, निर्मय | ५०७६ 

अ्रमान--्श्रतुल, असीम | १२-१४ 

अ्ररस्सि>अरिसिंह । ४-०६ 

अवगाढ-मजबूत । ६-२८ 

श्रसपति -> बादशाह । ६-२ 

श्रसदेज-असह्य | १०-१०२ 

अपुर-मृुसलमान | १८्--रे 

आाग्राज-गर्जना | १४-३४ 

श्राघाट-अह्ाडा (मेवाड़ के राजाओं 
की पदवी ) | २-६ 

आल+>घेरा । ३-६६ 

आवरिग-घिर गईं, छिप गई । १-३६ 

आसंगनिन्सामथ्य, शक्ति । १-१०१ 

असुर"--मुसलमान । २-१३२ 

आइनिय-हराकर, मारकर, जीतकर । 

२-३६ 

आहनी जीतू , मारू। १०-१७ 

आहुटे >लडे, भिड़ सए | ६-१२१ 

आ्राइुट्रु-अ्रहाढ़ा ( मेबाढ़ के राजाश्रों 
की उपाधि ) | ३-२७ 

अ्राहूत « आहुति | ८-४६ 

इकमिक्किज्समिलित, ब्रापस में मिल 

जाना । ३-८६ 
इंठ्ठु ८ इष्ट | ६-१ १३ 
इंहक--कवि, चारणख | १-१४२ 
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उग्गरै&उबरता है, निस्तार पाता है| 
५-४० 
उभसूखर"”ऊजाड़, वीरान | १३०११ 
उभव्-्भफोड़ता है, गिरा देता है। 
य्ज्न्ह 
खउतन ८( वतन ) देश | ६-१८रे 
उतमागनश्मध्तक । ७-१०४ 
उदंगल>खलबली | ८-३७ 
उदंत>जूचांत, बात | रे४६ 
उन्नग ऋ& नंगी । १३०१३ 
उपन्नौ ८ उत्पन्न हुश्रा | १०१८४ 
उपाड़ & उखाड़नेवाला । ६-२१ 
डररि 5 क्रोध करके, जोश से । ११०८ 
उल्हरिग>उमसड़ आया | १-३६ 
उसासय॑ # उचछ्छास । १-२२ 
ऊँडह ८ गहरा | ८८१५० 
ऊगम--उदय होने पर | ७१०७ 
ऊभी ८ खड़ा रहा | १०१४४ 
एुम--याँ, इस तरह | १०१३६ 
अदकै-चौंक पड़ता है। १८-१० ३ 
'ककन्युद्ध । ४०७१ 
ककह > युद्ध । ३६-८७ 
ककालिन्योदा । ६-१०१ 
कठल > वतु लाकार घटा अथवा घेरा । 
श्शेह 
फंधीला--मजबूत कधावाला, 
वीर | ४-भ८ 
कड॒डो - निकाल | ६-८४ 
कण ८ नाज का दाना। ६-८५ 
कृति ८ कटांर | १०-४४ 
कप्वन ८ फोटनेवाली | १-३२ 
कप्पर & कपड़ा | ६-१४१ 
कूप्पर > खोपड़ी | १४-९६ 
फबिले-्शुशलसान । देन्श ०)...» 


कमठान +निर्माणकाय,.._ तामीर । 
२-६४ 

कमघज > राठोड़ । रे-८५ 

करनारि > वायविशेष | १४-रे८ 

करमेत-उत्कृष फम फरनेवाला, 
भाग्यवान | ३८१०६ 

करल ८ कराल, मयंकर । १४५४-३१ 

फरसणिज-कृषक, किसान | १-३६ 

करहा>ऊँट । १-१६८ 

कल+-फकला | ९-२१ 

कलाप (स० कल्प) ८ उपाय, युक्ति । 

६-६२ 

कहर > बहुत । १-२२३ 

कहर ८ विध्न, आपसि | १८-६६ 

काबरिप्-पक्दी विशेष | ४-१७ 

क्वार 5 मर्यादा । ४-८ 

किगार--श्रावाज, फलरव, कूक | १०४२ 

किद्ध+-किया । १-७रे 

किरनाल ७ सूर्य | ७-१०१ 

किरान ८ फिराना । १५-१६ 

कुखिस- कुछ्धि ) पेंट । १-१७ 

कुननति # विलखती हुई | ७-२७ 

कुलवट » कुल की मर्यादा । २-६ 

कुलोद्धार ८ कुल का उद्धारक, वंशन। 

पू-भ८्र 

केक--कई । १०१६२ 

केवि ८ शत्रु । ३-१० 

केवि>कई । ३०७१ 

कैलपुरा-मेवाड के राजाओं की- 
उपाधि | ३-८४ 

फोड़ ८ प्रसन्नता, चाव, उसग | २८ 

" श्र 
कोसीसावलिन्केंगू् की पंक्ति | १-६३ 


' (२१६ ) 


क्रमि> क्रम-क्रम से, धीरे-घीरे । 
१-१५ ० 

क्रम ८ चलकर | १-१५० 

खगिय-काटकर । २ १६ 

खंड>खॉड़ | ८-४२ 

खती>-इच्छा, इृष, उमंग । १०१८७ 

खटदशननन्‍-षटवर्ण ( ब्राह्मण, यति, 
योगी, संन्यासी, जगम ओर 
चारण )। १-२५ 

खलखंच ८ संकोच, हिचकिचाइट | 

श्र हे डे रे श्र ६*३७ 
खलहलत-खलखल शब्द करते है। 
१-४ ३ 

खबराइये-खिलाऊँ | १-१४८ 

खहं->श्राकाश । १ ०-४२ 

खाल ८ नाला, छोटी नदी | १-४३ 

खितिर(च्िति) धथ्वी | ६-२६ 

खिवै-चमकती है । ३-८१ 

खेतल  क्षेत्रसिंह । २-३१ 

खेम--क्षेम, कुशल | ६-११७ 

रंग > घोड़ा । ४-४८ 

खैरारह  खेराड़्‌ प्रदेश । १-१२१ 








| 


गुंडगरीनिल्मगाने की एक किस्म 
विशेष । २-श१रप८ 

गुरु > भारी । १८-३७ 
गुहिरिल्‍-गंभीर | १-४१ 
गूडर-खेमा, डेरा | ७-४८ 
मैन-श्राकाश । ६-१७ 
गेलह - मार्ग | १०-११३ 
गोणज( गोणी ) बोरा। १-८४ 
गोम>श्राकाश । १२-१२ 
गोमाय>श्गाल | ६-१११ 
गोयर ८( सं० गोपुर ) द्वार | ७५७ 
गोरियल्गोली । १३-१३ 
गोरीलगोली | १०-४३ 
ग्रंथ<द्रव्य | ७-६१ 
घंघल ४ युद्ध, बखेढ़ा | ६-१८ 
घड़ज-सेना | १०-१२१ 
घरशान्नादल | १-३६ 
घरणुर-घना, बहुत | १-३६ 

णुन्बहुत | १-१४० 
घम्सस-नाद, आ्रवाज | ७-४२ 
घमसाणु"”गहरा, भीषण, घना 

न्रे६्‌ 

घल्लन-(घाव) करनेवाला | ५-७७ 


खोर-खपरैल इंट श्रादि के ठुकड़ों की | घल्लि-डालकर, पहनाकर । १-१६४ 


गिद्दी | ८-१४८ 
गजघर+मिस्रो | ८-१४१ 
गइह--मजबूत, भारी । २- 
गरयल - गलस्तन, निरथक वस्तु । 

श्न्प्र्ध्‌ 
गल्हस्-कहानी, श्रफवाह । १४-३ 
गर्हारूहोक, हुकार | ६-१७ 
गस-कपट | ३-८० 
गस 5 सुर्ता । १३-६ 
गिरुश्न > भारी | १००७६ 


घुंमभर>गव, गर्वीला । ७-४४ 
घुमरज-चक्कर | १०-१६१४८ 

घुरंत + बजते है। रे-७८ 
घुरायानबजाया, फेलाया | २०३६ 
चचल-घोढ़ा । ३-७३ 

चर्क ८ कहता हूँ। १-३३ 

चच्चर 5 मस्तक | १०-११६ 


| चरखी>हाथी को वश में रखने का 


एक शस्त्र | ६-४ 
चवत «कहता है ॥ १२-८ 


( २२० ) 


चहबचा>”फोवारा, होज | ४-२० 

चुग<चुगा, दाना | ८०१३९ 

चुरस-अ्रानद, उमंग । ७-४८ 

चू पन्‍ञ्रानंद, उल्लास | १-२२६ 

चेजा-हमला | १८-६३ 

चेजागर-चुनाई करनेवाला मजदूर । 
८१४४ 

चेल > वस्त्र | ६-११३ 

चोजा > श्रानंद, उत्सुकता | ६-१०६ 

चोलं-लाल रंग का । ७-१६ 

चौंडहर>चू डावत,चू डा का वंशज | 
१०-६४ 

चौरस ८ बराबर, समतल, हमवार | 
८८+-१४३ 

चोंसट्ठि 5 चौंसठ योगिनियाँ । ३-३६ 

छुप्पन » मेचाड का छुप्न नामक 
प्रदेश | ६-६२ 

छिंछि-फुहा र, घारा | १६-२३ 

छोल-लहर, धारा, फुह्ार | १-४६ 

जगाति-चुंगी । २-१३४ 

जगातिय-चुगी लेनेवाले। २-१३४ 

जड्डौ-बढ़ा, मोटा, मजबूत । ६-६८ 

जसोभ्रमन-यशग्रतिष्ठा | २०७ 

जाइ-( सं० जाति ) चमेली | १-३० 

जाड़ानजजड़ | ६-२१ 

जिट्ठ >- ज्येष्ट्ु का महीना । ६-२ 

लिट्ठ-जेठा । २-४३ 

जीपतन्जीतते है ॥ १-१२४ 

जुजुई-जुदा जुदा | ४-३ 

जेट-ढेर | ६-१५४५४ 

जेश“जिसने । १-१३६ 

जोरिय--जोर से । १४-३४ 

भंख-व्याकुल, म्लान । ३-३३ 

मंखरियन-धूमित्त । १६-१० 


सलण्ज्वाला। €-८६ 
झल्लरी-मालर,वाद्य विशेष | ४-१२ 
झल्लि ७ धारणकर, पकड़कर | ५-५१ 
झाक"-शसत्राधात | १-२१७ 
भाफ भूमाल>चटकीली, गहरी गॉथी 
हुईं, खूब जड़ी हुई । 
२-१२७ 
माट>ःशब्ज-प्रहार | १-२१३ 
ऋझालन्ज्वाला। १२-१८ 
मिलती">भलमलाती है, चमकती है । 
७-६२ 
शिलिन्छुशों मित | ६-८७ 
भूरह ८ चूरा | १-२१७ 
भूरि ( रा० भूड़ ) तलवार, लाठी 
आदि से मारना या पीदना | ५४-७७ 
टोडर 5 पाँव भें पहिनने का कड़ा या 
लगर | ३-२४० 
ठव्यो-रखा । १-१४३ 
ठोंणु 5 (स्थान) हाथी, घोड़ा आदि 
पशुओं को बॉघने की 
जगह । १-७० 
ठिपर-ठोकर । ६-१५१ 
डंग>दोहनी | १०-७८ 
डंबरज-आडंघर | १०४६ 
डहक & अतिशय | १०४६ 
डिंम-लड़ाई । ५-४६ 
डिंभ ८ छीटा बच्चा | ५०४६ 
डुंभनन्श्रीधी | १४-३४ 
ढकचालन्ययुद्ध, उपद्रव | ६०१५१ 
डक्ि-पहुँचकर । १-४५ मु 
तंडे > गजंना करता है। ६-११४ 
तणें > के । १-१४३ 
तत्थ *» उस | १-श्थू१ 
तपनताप | ७४२४ " 
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तर-( सं० तरू ) वृक्ष | ४-८६ 
तबत > कहते हैं, स्मरण करते हैं, 
जशञान करते हैं | ८-२ 

तसु-उसका | १-६१ 

तहति-तथेति, ठीक है ऐसा । १-१५२ 

ताम>"उसको । २-१५१ 

ताया-तपाया हुआ | २३ १ 

तास>ड सके, उसको, उसका । १-३२ 

तिके-वे, उनको | १-१३६ 

तिण<“उसने | १-१४७ 

ठुंग > ऊँचा । १-६३ 

तुबर-देवताओं के गायक विशेष। 

५-२६ 

तेकम्तलवार । १२-६ 

तोन ( सं० तूण ) तरकस । १०२०६ 

तअंधागलण्--नगाड़ा । १६-१८ 

थई“हुई, होकर । १-१५४४ 

थद्टृ--समृह | २०१०१ 

थह-स्थान | १०-१०४ 

थाटह-प्रमुह । ९-६४ 

थाटन्ठाठट, आर्डर | ५-२ 

थानकन्याना, स्थान । १०-११६ 

यथापणों > प्रतिष्ठित करना, स्थापित 
करना, देना। १-१४४ 

थीनसे | १०१४६ 

दड़कि ८ फटकर, फटकर । १०२२४ 

दड़बड़नदोंढ़ | १-२२२ 

दत-दान । २-३ ९ 

दसामहज-नगारा ( ६-१५४६ 

दरस षटन्धटदशन (ब्राह्मण, यति, 
योगी, संन्यासी, जंदम श्रोर 
चारण »)। १-१२४ 

दहक्तिज्मयमीत | ई-८ 

दाय>जपसंद १-७२ 


दाइजा-ददेज में | ७-८६ 
दाबटे>दबाता है, दमन करता है| 
३-प० 

दितनूदेते थे । १-१४१ 

दीठ-( दृष्टि ) देखा। १:७१ 

दाढ़ाल > डाढावाला महावीर | 
१०११६ 

दुधारिय-कटठारी । १-२१२ 

दुबाइन्चीर | १०-२७ 

दुरब्बरीन्वाच्य विशेष | ५-१२ 

दुरंमा-रंगीन, सुंदर । ५-३३ 

दोटम्गेंद | १८-६० 

दोहग-ठुभाग्य । ५-२१ 

घके-आगे, मुँह के सामने | ३-१० 

धकंत-बलती है। 

धरणियाॉणी-ल्वामिनी | १-३३ 

घाराल-्तलवार | ५-४५ 

घवरावियेनल्तन पान कराने के लिए । 

१०१४० 

धाएशण ८ दाइयों द्वारा । १०१४१ 

घींम-जोरावर । ३-१० 

धीषिट्ठ ८ दुद्धंध, भारी | ६-१६ 

घुश्र--श्रटल । ३-७ 

घ॒ु्व॑ > आदिकाल से । ३-२३ 

घूपदे “छीनते हें, घर दबाते है। 

प्ू-पर्‌ 

घुरस्खव, श्रटल | २-२१ 

घुरकाली 5 उत्तर दिशा को काली 
घटा | १-३६ 

नंखि-डालकर, छोड़कर | १-१३८ 

नट्टौज्भाग गया। २-१६८ 

ननन्‍-नहीं। १-४४ 

नरबर ८ नरश्रेष्ठ । १-१ २२ 
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नावहिलनहीं आता है। १-७२ 
नारि-( रा० ताछ ) पवत श्रेणी में 
होकर निकलनेवाला तंग रास्ता। 
११-४ 
नारि-( रा० नाढी ) तोप | १-६८ 
नाहर<सिंह । ३२-८६ 
निपाइय"बंसाया । २-१ 
निप्पनिय८”उत्पन्न हुआ | २-१४० 
नित्रीरी > गले का आभूषण विशेष। 
छन्शर२्‌ 
निराट 5 बिल्कुल | ६-४६ 
निवान ८ (निपान) जलाशय । १-६७ 
निहसतन्बजते हैं। १०-१२२ 
नीम > नींव । ८१३६ 
नीलाणी > हरित हुई | १-४४ 
नीसरी-निकली । १-१५६ 
नेट ८ नहीं । १०१५६ 
नेर-नगर । ६-३० 
नेसालन्-न्यायालय | २-१०६ 
नो 5 का । १-१४५ 
पखाला-पंखघारी, पक्षी । १-१७२ 
पख्खरे > पाँखर सहित । १०-३६ 
पचावे-पकाकर | १-१४६ 
'पटह-<ु दुमी, नगाड़ा । १-६५ 
पहमर ८ पतझड़ । १८+६ हे 
पंद्टा-कतार । १-१७७ 
पत्त (,सं० प्रत्ष )5प्राप्त हुआ, पहुँचा, 
हज देखा । १-१२५४ 
पत्रन्‍्पात्र | प्ल्र& , 
'पथ्ये व्थ्मार्म में;+ ३७-१६ 
पद्धर-चो रस, अनुकूल । ८-१४२ 
चमनंत-कहते हुए + २-८ 
«पस्कर “फमरुंद | पपडई : 


परण (सं० प्रजा )>आशभ्रित जन । 
रे-ध्पर 
परहयो ८ भेजा, छोड़।, रखा | १-१३७ 
परि “परंतु । ६-१३२ 
परि > जैसे, तरह, मॉति, ज्यों, मानों + 
१-१३७ 
परि८ऊपर । ८-६१ 
परिकर ८ परिवार, 
६«*२७ 
पल+>-चार कर्ष की एक तोल | ७-२८. 
पदल>”उपल । २-६६ 
पल्लिपति » भीलों की. बस्तियाँ के. 
मुखिया | १०-६० 
परवंगाल्‍धोड़ा | ३-२० 
पहनच्पथ। १३८११ 
पहीजपथिक | ७न्‍्रे८ 
पाज-सेतु, पाल । ५-४२ 
पाय्नचोड़ाई | ८-१४३ 
पाती-नीम के वे पे जो भेरब, देवी 
आदि के पुजारी अ्रपने. भक्तों 
को आशिका के तौर पर देते 
हैं । १६-३ 
पिड८"शरीर | १-१३७ 
पिसुन--शन्रु, दुष्ट | ६*१८० 
पीथल-”प्ृथ्वीसिंह | ६-१८४ 
पीहर--पीढ़ा फो इरनेवाला । १५-३६ 
पुंभिका>यई श्रथवा कपड़े का छोदा 
ठुकड़ा | ३-१२ 
पुट्टि-्पीठ, पीछे । ६-६ 
पुलेज्मागता है, दोढ़ता है | २-१०४, 
पेसकस--जुर माना, करद | ८८-३२ 
णैंचीय-पहुँची, फलई का आभूषण 
विशेष । १-१८ 
पोतिन्‍पवित्री, गले में पहिनने का 


अ्नुचर वर्ग | 
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काला डोरा अथवा गुरिया। बिलृरैं>चिल्लाती हैं, प्रलाप करती 


९०२० 
पोसिजए - पोषित । १-१४१ 
पीसाल ( सं० उपशाला ) ओरोसारा, 
बरासदा | २-१०६ 
प्रतभे 5 तगे, राज करो | ३-६५ 
फोक>फोफट । ६-७८ 
बंभ ब्रह्मा | २-१५ 
बखत-समय | १-२३३ 
बगा » बजे ) ६-२३ 
बह्ड्ी-मा्ग । १-१५३ 
बड़वार-बड़ा | १-२३० 
बदढौं-फाट । ६-८५ 
बबकार--ललकार | ३-६० 
बब्बर-बबरी देश । १-७२ 
बरताये्पूरे किए. | ७-७८ 
बराक-नि्ध न, बेचारा | ८-१२४ 
बहयन्चलता है। १-श१६८ 
बहिरखा>ब्ाहु का एफ गहना विशेष | 
२-शृव्य 
बाउ-ज-श्रॉधी । १०१६२ 
बागर"बागड़ प्रदेश | ६-६२ 
बारदि (रा० बाढूद) टॉड़ा । २-१४५ 
बावितज्बापिका | ३-०२ 
बिंटियो-पिरा हुआ्रा | ३-१०८ 
बिंदुलिय-घेरकर | १०-१ 
बिंद-दुलहा । ३-दरे 
बिव्ज्लड़ाई | ३-८८ 
गनिढिंग-लड़कर । ६-८५, 
बिथारनी>"फेलानेवाली | १-१६ 
बिरदाल-विरुदघारी । १४-२ 
बिरदेत-यशस्वी, विदद्घारी | ८-१६ 
५१प्ू 


हैं। १-१६२ 
बिसन छ व्यसन । १-१४४ 
बिहस्सि > जोश में आकर, उत्साह से 
'मरकर | १-४३ 
ब॒ुद्द झ बरसा । २-५ ३ 
बेटिम-बहुमूल्य, बढिया | ८-७७ 
बेठफन्राजसभा में बैठने फी आशा 
आर इज्बत | १०-६८ 
बोलियॉनन्यतीत होने पर | १-१५१ 
बोली->-व्यतीत हुईं । १-१५३ 
भफभूरा ८ भीड्‌, समुदाय | ११-१० 
भख # भोजन | ६०१६६ 
भग्गला-किवाड को भीतर से बंद 
करने का डंडा । १-६६ 
मति # भाँति, प्रकार | ६-१८८४ 
भलाइय ८ सौपकर | १०२०२ 
भार ८ भारी, विशाल | १-४३ 
भारथ-्युद्ध | १-१३६ 
मिलवारि ८ भील प्रदेश | १-७४ 
भींच>बहादुर | १-२१६ 
भुगलन्वाद्य विशेष । १३-१३ 
भुबाल-बलिष्ट भुजाओं वाला। २-४२ 
मेलिन--नष्ठट करने ( लगे ) कुचलने 
( लगे )। १८-४६ 
भौचपा-शुब्बारा, आतिशवाजी | ७-६० 
मंभए-में । १-१४७ 
मंड-मंदिर | १-२०८ 
मंडाण-श्रस्तित्व | १-७० 
मंडान-श्रीगणेश | १-३८ 
मंडान # विचार | श्८द्ष८ 
मंडियों « खोला | १- १५४ 
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मंत-मंत्रणा | ३०२५ 
मकड़न्बंदर | १०-११० 


सठ ( सं० मष्ठ ) निस्तेज, चुप । रे-रे चालबाला 


मदभरू>--हाथी । १३२१ 
ममोल-बीरबहूटी । १-४५ 
महियल--एथ्वी | ८१७२ 

महुर 5 अ्रशरफी । ७-१०७ 
माभीरजोरावर । १४-२८ 
मात-हार । ३-६७ 

माल्इंती>फ्ूमता हुआ। १०१३७ 
मिखी८-श्याही । ८८१६७ 
मीढुन्समता, बराबरी | ८-१७० 
मुँदालइ ८ मूँछघारी । ३-१०० 
मुक्कि"्मेजकर | ६-६७ 
मूझत-्मूच्छित । १-२२५ 

मेवास ऊू किला | र२े-३२२ 

मोजरि > जूते । ५-७ 

मोरछा ८ मोरचा | १४-रे२ 

मोरी ८ मौयवंशी । १-११६ 
मौन-इनाम | ७-१०७ 

यल-( सं० इला ) एथ्वी । १०-११४ 
युग्गिनिपुर ८ दिल्‍ली | ६-१६२ 
रगरली रू श्रानंदोल्लास । ७-४० 
रंखत--सुरक्षित । ६-३६ 

रजवट - रजपूती, छात्र धम । १०-४६ 
«रुढंत--्रोते-चिल्लाते हुए । ६-१३४० 
रडबडजइघर-उघर, अश्रस्तव्यस्त । 

१०२२२ 

रद रू ठेक, हठ | रे-रै०० 
रढालस्डठी कीर | २-४२ 

रतनाली « रत्वावली 4 ७-२ रे 

शेदी ८ शोभा ३ ७-दें 6 
रखड़ी-ज्ञालिमा । २०१५३ 


रवरि ८ रोर, हल्ला। १६-११ 

रस्ति-रसद । १६-४ 

घोड़ा । 
६-११ 

राइन--खिरनी | २-१२६ 

राषरी-( रा० रखड़ी ) शिर का 
आभूषण विशेष | ७-७ 

रिधू--श्रचल, रिद्धिवान । १-१२१ 

रुड़तन्लुढकते हैं; भठकते है। १-२२२ 

रूकिनि न तलवार । १६-२० 

रूवं-( रा० रूपा ) चांदी | ६-१४० 

रेहा ( सं० रेखा ) लकीर । ६-६२ 

रैत्ञारिय-ऊँट चरानेवाली एक बाति 
विशेष | २-६७ 

लंकालि+सिंह । ६-१०१ 


लखपसाव"-श॒क लाख का द्वान। 
३०६७ 

ज्यब्बयन्शुत्यंगुत्था । १८-फ८<% 

लहु--ज्षघु । ६-९६ 
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साल>सार, तत्त्व, फल | ८-२१ 

सालिल्‍्चावल।| १-६७ 

सिंदूरी-ग्वारपाठे का फूल | ४-१३ 

सिंधु >वीर रस का राग विशेष | 

१०२९५ 

सिधाला-श्रेष्ठ । १-१७२ 
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[ खंकेत--रा०८राजस्थानी; सं०नसंस्कृत। | 


छः 


३--छंद-पिमश 
दोहा--( १११ ) 


कप अचचकछ 


दो पंक्तियाँ में लिखा बानेवाला चार चरण का श्रधतम छुंद, बियमें 
४८ सात्राएँ होती हैं। विषम चरणों में १३-१३ और सम चरणों में ११-११ 
मात्राएँ रहती हैं। दुसरे श्रौर चोये चरण का त॒कांव मिलना चाहिए । 


कबित्त ( छष्पय )--( ११० ) 


छुह पंक्तियों में लिखा जानेवाला मात्रिक छुंद, जिसमें १४८ या १४२ 
मात्राएँ होती हैं। इसके आदि भें रोला के चार पद २४-२४ मात्राओं के 
तथा उनके बाद उल्लाला के दो पंक्तियाँ में लिखित चार पद होते हैं, बिनमें 
प्रत्येक पंक्ति में कहीं १३+ १३ के दो पदों की २६ और कहीं १५ + १३ के 
दो पर्दों की र८् मात्राएँ होती हैं। 


गीतामालक्ृती--( १११ )# 

प्रत्येक चरण में सोलह और बारह के विराम से श्८ मात्राओं का छुंद, 
निसकी ५वां; १२वीं; १६वीँ तथा २६वीं मात्रा लघु होनी चाहिए। अ्रंत में 
लघु-गुरु (।५ ) होते हैं। 
पद्धरी ( पद्धटिका )--( १४० ) 

मात्रिक छुंद, जिसके प्रत्येक चरण में १६ मात्राएँ होती है और अंत में 
जगण होता ( ।5। ) है । 
इनूफाल--( १।७० ) 

मात्रिक छुंद, जिपके प्रत्येक चरण में १२ मात्राएँ और अंत में गुरु- 
लघु ( $। ) होते दे । 


# 'ृथ्वीराजरासो? ( काशी नागरीप्रचारिणी सभा का संस्करण ) में 
थीतवामालची” है। पृष्ठ १५८० की टिपणी में लिखा है--श्राधुनिक हिंदी 
पिंगलों मेँ इस छुंद को प्रायः हरिगीतिका करके लिखा द? | 


€ रश्८ ) 


दंडमाली ( हाकली )--( १६५ )# 

मात्रिक छुंद, बिसके प्रत्येक चरण में १४ मात्राएँ होती हैं ओर अंक 
मेँ लघु-गुर (5 ) होते है। 
कामुकी बांताणं ( सग्विणी )-( ११३८ )# 

एफ वर्शावृत्त, लिसके प्रत्येक, चरण में चार रगण ( 35 ) होते है। 
विराज ( भुजंगप्रयात )--( ११७९ )# 

वर्णिक छुंद, जिसके प्रत्येक चरण में ,बारद वर्ण होते हैं, जिनमें पहला, 
चौथा, सातवाँ औ्रौर दसवॉ वर्ण लघु तथा शेष गुरु होते हैं। श्रर्थात्‌ प्रत्येक 
चरण में चार यगण ( ।$5 ) रहते है। 
दंडका ( १२०६ )» 

प्रत्येक चरण में सात-सात के विराम से १४ मात्राओं का छुंद, जिसके 
अंत में दो लघु (॥ ) होते है। 
विशक्षरी--( २।१ )# 

मात्रिक छुंद, जिसके प्रत्येक चरण में १६ मात्राएँ होती हैं शोर अंत में 
प्रायः मगण ( 5॥ ) होता है । 
नीखानी--( २।२४५ ) 

प्रत्येक चरण में तेरह और दस के विराम से २३ मात्राओं का छंद, 
जिसके श्रंत में दो गुरु ( 5५ ) होते हैं। 
मोतीदाम--( रे८७ ) 

एक वर्शाइच, जिसके प्रत्येक चरण में चार जगण ( |5। ), होते है। 
भुजंगी ( सुजंगप्रयात )-( ३।७ )६ 

वर्शिक छुंद, बिसके प्रत्येक चरण में चार यगण ( |55 ) अरथात्‌ बारह 
वर्ण होते हैं। ( वस्तुतः झुजंगी छुंद् सुजंगप्रयात से मिन्न होता है| भुज॑ग- 





# इन छुंदों का लक्षण 'राजविलास? में प्रयुक्त स्वरूप के आधार पर 
दिया ला रहा है; हिंदी के प्राचीन पिंगल-अं्थों से मिलान भी किया गया है।” 
#क्ीध्रक में दिए नाम पिंगल-प्ंथों के है। 
 हिंदी-शब्दसागर | 
$£ हिंदी-शब्द्सागर, एष्ठ २४७६ | 


( २२६ ) 


प्रयात का अ्रंतिम वर्ण हटा देने से वह बनता है। इसलिए उससे तीन यगण 
श्र लघु-गुरु ( ग्यारह वर्ण ) होते हैं ) | 
वृद्ध नाराच ( पंचचामर )--( ३॥६७ ) 

वशावृत्त, जिसके प्रत्येक चरण में ६-७ के विराम से १६ वर्ण होते है। 


इसमें क्रशः आठ लघु-गुरु या न्गण), रगण, नगर, रगण, जगण औझोर 
अंत में गुरु होते है ( ।5।5।$/3/5]5।5|5 ) | 


विद्युन्माला--( ४।२ )# 


वरणबत्त, लिसके प्रत्येक चरण मेँ ८ वर्ण होते हैं। अत में गुरु-लघु 
( $| ) रहते है। 


लघु नाराच--( ४॥२ ) 

प्रत्येक चरण में ८-८ के विराम से १६ वर्ण का छुंद है। इसके प्रत्येक 
चरण में श्राठ लघु-गुर या क्रगण, रगया, नगण, रगण, जगण तथा 
गुरु रहते हैं । ( वृद्ध नाराच से इसमें केवल विराम का अंतर होता है, वहाँ 
&-७ पर विराम होता है यहाँ ८-८ पर ) | 
उद्धोर ( कब्ज )--( ५५६ ) 

मात्रिक छुद, चिसके प्रत्येक चरण में १४ मात्राएँ होती है। अंत में 
गुरु-लघु ( 3 ) होते हैं। 
दुंडक--( ४।७७ ) 

देखिए ऊपर “दंढका” 
मुकंद डामर ( दुर्मिल )--( ६२८ ) 

वर्णावच सवेया, जिसके प्रत्येक चरण में श्राठ सगण (| ) होते है। 
गुणावेलि--( ७।६ ) 

मात्रिक छुंद, जिसके प्रत्येक चरण में १४ मात्राएँ होती है. और अंत में 
दो गुरु (५६ ) या सगण (॥|5 ) होता है । 
त्रोटक-( ७२५ ) 

वर्शाइत, जिसके प्रत्येक चरण में चार सगण ( ॥|$ ) रहते है। 


# रानविलास में प्रयुक्त रूप के आधार पर | 


( २३० ) 
रखसावल्न--( ७४६ ) 
मात्रिक छुंद, जिसके प्रत्येक चरण में १० मात्राएँ होती है। श्रत में 
लघु-गुरु (५ ) होते हैं। 
चंद्रायन ( चांद्रायण )--( ७७२) 


मात्रिक छुंद, जिसके प्रत्येक चरण भें ११ ओर १० के विराम से २१ 
मात्राएँ होती हैं। पहले विराम पर जगण ( |5| ) तथा, दूसरे पर रगण 
( 55) होता है। 


हंसचार ( दंडकल्ा )--( ८।१४० ) 

यह दडफ मात्रिफ छुद है। इसके प्रत्येक चरण में ३२ मात्राएँं होती 
हैं अंत में सगण ( ॥5 ) रखते है। दंडफला में १०, ८; १४ पर विश्राम 
होता है। इसमें विश्राम नियत नहीं होता । 


त्रिभंगी--( ११॥६ ) 


मात्रिक दंडक छुंद, जिसके प्रत्येक चरण में ३२ मात्राएं होती हैं और 
१०, ८, ८, ६ भात्राओं पर विश्राम होता है | 


विज्जुमाला--( १४१२ ) 
देखिए ऊपर “विद्युन्माला' 

कलस कबित ( छप्पय )--( १८।१०३ ) 
देखिए, ऊपर “कबित! 


४--पाठांतर-संकलन 
सकेत 


लदय «»« उदयपुर (राजस्थान) के सरस्वतीमंडार भें सुरक्षित [ संवत्‌ १७४६ 
के हस्तलेख की प्रतिलिपि। हस्तलेख का आ्राकार लगभग 
१०” % ६१ | पतन्नसख्या १६८। प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पक्तियोँ ओर 
प्रति पंक्ति में २४-२५ श्रक्तर है। श्रक्चर बडे बडे लगभग शआघ 
इंच आकार फ्रे सुंदर रूप में हैं। संपूर्ण एवम्‌ सुलिखित । ] 

सभा «“- काशी नागरीप्रचारिणी सभा में सुरक्षित हस्तलेख | [ पुस्तकाकार । 
संपूर्ण एवम्‌ सुलिखित | कागज--देशी बाँस का। पृष्ठ ंख्या-- 
६१। नाप पन्ने की--१०” %८” | नाप लेख्य अंश की--- 
१० ५५४॥* | पक्ति प्रतिशत २५। अच्वर प्रतिपंक्ति २६ | 
लिपिकाल--श्रशात । _ 


दीन -- लाला भगवानदीन जी “दीन” द्वारा संपादित तथा काशी नागरी- 
प्रचारिणी सभा द्वारा सन्‌ १६१२ में प्रकाशित मुद्रित प्रति । 
न «« प्रति में संशोधित पाठ । 
+ + -- प्रति में दुबारा संशोधित पाठ । 
-# -- प्रति में संशोधन के पूव का मूल पाठ । 
6 -- प्रति में छूदा पाठ । 
१ « प्रति का संदेहास्पद पाठ । 


पाठंतर 


९ 


सिरनामा--॥६०॥ [ सागलिफ चिह्न कदाचित्‌ शंखचक्र ] श्री ऋषभ- 
देव जी सत्यमेव ॥ श्रीसरस्वत्ये नम$ ॥ ( उदय )$ ॥ भ्रीगणेशाय नम ॥ 
ओऔऋषभदेव जी सत्यमेव श्रीसरस्वत्ये नमः ॥ ( सभा )। 


[३] लच्छी; लछी ( सभा )। [१] करन; करत (सभा, दीन )। 
[६] पोषनि, पोषन (सभा )। इच्छित, इछित ( सभा )। [६] रीभी; 
रोजी (सभा )। [१०] सुररांनी; मुररानी ( सभा )। संबरत ; संरवत 
(सभा )। [११] पसरसुति, सुरतति (सभा )। [१३] उजल; उजुल 
( सभा )। [१४] मल ; सन ( दीन ) | [१५] जुग, जग ( सभा ) | [१६] 
तिमिर; तिमर ( समा, दीन )। [१६] श्रदन नखर, अन नपर ( सभा ); 
अरुने नषर (समा++)। [२०] मुक्ति; मुच (सभा) । तिलरी, 
तिलरीय ( सभा )। सुख ; मुख ( सभा )। [२१] वर्णों; वर्णों ( सभा ) 
सुपक; सुपक्त ( दीन ) [ सभा के इस्तलेख में 'क्ः के दो रूप मिलते हैं। 
एक में 'क” फी केवल घुंडी है दुपट्टा नहीं जो 'क्! पढा जाता है। ऐसा 
कई स्थलों पर है ]। मनहारनी; मनुहारनी ( सभा )। [२२] छुरंगी; 
सुरंती ( सभा ९, दीन ) | पुष्प ; पुष्फ ( सभा ) |# [२६] कुटिलिति, कुटि- 
लति ( सभा ) | भमहिं, ? ( उदय ) ; भमुह ( सभा )।| स्वैर; ख्रेर ( उदय, 
सभा; दीन )। [२८ | मंडित; मंजित ( सभा ) | ऋलभलं; कलमलं ( सभा, 
दीन ) | सुरभित , सुरनित ( सभा-#, दीन ) । [३२] गावत ; गावंत (समा, 
दीन )। [२३] रचि रखि, रचिर (सभा )। [३४] सनमुक्ख; सनम 
( सभा )। समपन सुक्ख, समप्पंन सुख ( सभा )। [३६] प्रनमि; प्रत मि 
( मा; दीन )। [३७] आलसि, आलस ( सभा )। [रे८] पाख; पल 
( सभा ) | जो , ना (सभा)। [३२६] उल्हरिंग; उल्हरिय ( दीन ) | फरिग; 

' करिय ( दीन )। बिल्थुरिग, वित्थुरिय (दीन)। श्रावरिंग; ग्रावरिय (दीन) | 





$& “उदय, सभा? ओर “दीन! में पुष्प” शब्द का रूप 'पुप्फ” तथा 
धधुष्फ? अन्यत्र भी मिलता है। 


( ररे३ ) 


बल्लभ, वलभ ( सभा )। [४५] मेघ; मध्य (दीन ) । [४६] चिधूर 5 

विद्धूर ( सभा )। उजल ; उच्चल ( दीन ) | [४७] निर्य्यामक ; निव्यमिक 

( उदय, सभा+; दीन )। लगंत; लगत (सभा )। [८६] डहडइत; 

रे ( सभा )। [५०] निरफरण ; निज्करण ( उदय, सभा ) ; निष्मरण 
न)। 


[११] पत्र , पव्व ( सभा, दीन )। [५२] घन; रघन ( सभा )। [५४] 
जगमगति, जिगमिगति ( सभा ) | हत्थे सुहत्य , इच्छे सुदृच्छु ( उदय, सभा, 
दीन )। [२६] भज्क ; मष्त ( दीन )। [५७] यटत, घटत (दीन )। 
[६४ | सुरभि, सुरति (सभा) ; घरित ( दीन )। [६६] बहुत , बहु (सभा) । 
[६८] जुवार; रुह्यारि ( सभा ), रुहार ( दीन )। [७१] कच्छ ; चच्छ 
( दोन )। [७६] कहट्ठी; काठी (सभा, दीन )। [७८] फिरंग,७ 
( सभा +) । [७६ | त्रिय, तिय ( दीन )। भासन; भूसन ( दौन ) | [८०] 
गक्खर; १ ( उदय ); गखर ( सभा ); गरवर ( दीन )। [८१] भरि तरि 
( सभा, दीन )। मेस; तेश ( सभा, दीन )। [६४] बापि; बाबवि ( सभा ) | 
[६५४ | को इन, कोइ ने (दीन )। [६८] मोरचा; मोरछा (सभा, 
दीन ) | जंबूरयं , गंबूरयं ( दीन )। 

[१०१] किहिं; कह्टि ( दीन ) [१०२] बापि $ बावि (सभा ) [घअन्यत्र 
भी यह बतनी है]। [११२] टिल्ला; ठिल्ला (दीन) | [११४] रत्य, द॒त्य (समा, 
दीन );१ ( उदय ) | [११६] मोरी ; भोरी ( दीन )। [११६] तूठी ; ऊढौ 
(दीन) , ऊठी ( सभा १) | [१२०] किति; किनि ( दीन )। [१२१] रिधू ; 
रधू ( सभा ); रघू (दीन )। लक्ख; लरक ( सभा ); लष्य ( दीन ) | 
सहस सुरथ ; सहसु रत्य ( दीन ) । रिण ; रण ( दीन )| जुग्गवे ; जग्गवें 
( सभा ); बगावे ( दीन )। [१२२] खेरारह; वेरारह ( दीन )। दाखिए; 
देखिए ( दीन )। दल; दल दल € सभा )। [१२४] वल्ट्विका ; बल्लिका 
( सभा, दीन )। उर, डर (दीन )। [१२५ सेव॑ंत , देवंत ( सभाक-; 
दीन ) | छितिन्र ; छितिय ( दीन )। हत्यि; इच्छि ( सभा; दीन ) | मेषज ; 
ते घन ( सभा; दीन )। अ्रंगन कजह; श्रंग जकद्रह (दीन )। सुरजह, 

* सुरद्रह ( दीन )। उजल; उद्चल ( दीन )। [१२६] निन कृतब सत्य , निज 
कृत बसत्थ ( दीन )। [१२८] दिद्दियें; दिज्जियें (सभा) ; दिहिये (दीन) । 
[१३०] बरि आये; बरिये (सभा+)। [१३१] घस्बो; स्रौ ( दीन ) | 
[१३६] भीम; भौम ( दीन ) । रज, रद्र ( दीन )। अत्यि ; अच्छि ( उदय, 


* ( रहे४ ) 


सभा, दीन) | [१३७] सतत संग्रह्मो , सच संगह्यौ (सभा) , संग संगल्यों (दीन) । 
फारि काढ्यो गरम , फारिग क्यो गरत (सभा); फारि काढ्यौ गरत (दीन) । 
घनि; घन ( सभा, दीन )। [१३१८] सत्य, सच्छे ( उदय, सभा, दीन )। 
आवासय, आयासयं ( उदय, सभा) । बरसावयं , बरवासय ( सभा, दीन )। 
[११६] जे; जो ( दीन ) | अजुवालियं , श्रज्जुवालियं ( सभा ) , अजुवाल्नयं 
( दीन ) | परम-*'पालय, ७ ( दीन )। तिस; तिश ( सभा ) | [१४०] 
कोटि ते-*काराविये ; 6 ( दीन ) | नायन्न ; नायन्त (समा) | धवरावियें ; 
घवराबियं ( दौन )। हृत्थ; इच्छु ( उदय, सभा; दीन )। [१४१] 
पोषिज्जए, , पोसिद्यए्‌ (दीन)। चिज्जए, चिच्रए ( दीन )। मजण; मचरण 
( दीन ) | सालंकियं ; सोलकिय (दीन) | [१४३] दिद्वए; दिए, ( सभा ); 
दिव्यए ( दीन )। [१४४] साहस; साइसे ( दीन )। सत्य, सच्छु ( उदय, 
सभा, दीन )। [१४६] श्रद्य, श्रञ॒ ( सभा ) ; अभ्रध ( दीन )। [१४०] तत्य; 
वच्छु ( उदय, सभा, दीन )। तिहाँ; तहाँ ( सभा, दीन ) | 

[१४२] रज; रचा (दीन )। उत्सक पशें, उक्तक पणें (समा-); 
उक्तक पणों ( दीन )। आपणे, आपणों ( दीन )। [१५३] बइढ़ी; बदहडी 
( दोन )। [१५४४] रज्ज , रदम ( दीन )। गरुनि ;9 (उदय; सभा )। 
[१५६ | एम; राम ( दीन )। [१५७] तित्थ; तिच्छु ( उदय, सभा, दीन ) | 
[१४८] भणी, तणी ( सभा; दीन )। [१५६] रिज्कए; रिष्मए. ( दीन )। 
4१६१] उतरि सि्दरि; उतरित्ु हरि ( दीन )। [१६४] नेहा; नेह (सभा) । 
मन; मनु ( उदय, दीन )। अ्रठ, अत (द्वीन )। [१६५] अठठ ; श्रठ 
( सभा ) ; श्रत ( दीन ) | मिट्ठ ; मिठ (सभा) ; मिच ( दीन )। [१६६] 
बादितत, चित्त; बादित्र, चित्र ( सभा ); बादितच, चित्र (दीन )। [१६७] 
सुन, सुनि ( सभा ) | तत्थ , तच्छु ( उदय, सभा, दीन )। संपत्त ; संपत्ति 
4६ दीन )। | १६६ | पत्नान; पालन ( दीन )। [ १७३ ] इलते इठाला ; 
हलतेद ठाला ( दीन )। [ १८० _] पु॑, पुत्र ( सभा, दीन )। [ १८१ ] 
तत्य; तच्छु ( उदय, सभा, दीन )। [ १८२ ] देवि भाषा ; देव भाषा 
( दीन )। [ १८५ |] पुचि, पुत्रि ( उदय, सभा, दीन ) | [ १८६ ] पुत्ति 
पुत्रि ( सभा, दीन )। [१८६] पाघ ; पाद्य ( दीन )। [१६४] सुचढ़ि ; « 
चुढि ( उदय )। [१६६ ] जुकार; जुघार ( सभा ) । 


[२०२] मौन; तोंन ( सभा ; दीन ) | भरग $ भग्गग ( सभा ) गद्यत; 
अज्ञत ( सभा ) | [२०४] सुकजई; सुकचद ( दीन ) । फह्मो; कद्यो ( सभा ) | 


६ देरे५ 2) 


कोप, कैरप ( सभा ); कैखव ( दीन ) | सजह ; सद्यह ( दीन )। ठप्यों; वप्पो 
( दीन )। [२०६] बच सुनत ; वचनि सुनि (सभा )। सथ पखर; पखर 
( उदय, सभा ); परवर ( दीन ) | चब्यौो, चद्यो ( सभा )। [२०७] सूर 
नरन, सूरन रन (दीन )। [२०८] रिन$ रन (दीन )। [२०६] 
जुरे; कुरे (सभा, दीन) | जोरिय ; फोरिय ( उदय, सभा, दीन )। [२१०] 
पलाइय, पुलाइय ( सभा )। [२११] खननन; वननन ( दीन )। [२१२] 
सुपिठुन , सुपिन ( सभा ) , सुपिन्न ( दीन ) | [२१३] घुमत , घमतु ( समा, 
दीन) | घण , घणण ( सभा ) | गठगढ , घठ घट ( सभा, दोन )। [२१५] 
चतत , बृर्त (दीन)। सिंधु , मिंघ (समा, दीन) | झहिर , रुधिर (दीन) । 
[११६ | सुरीय ; सुरिय (सभा) , सुरन ( दीन )। [१२५] ब्रलुकत, अलुझत 
( सभा, दीन ) | [२२७] मोरी , मोरिय ( उदय, सभा, दीन )। [१२६] 
हूँत , हुंत ( सभा, दीन )। [२३३] रज , रद ( दीन ) | [२२४] मंडप ; 
मडिय ( सभा )। [१३४ | जय तिक्रो; जपति को ( दीन )। [२३६] भारे ; 
भोर ( दीन ) | [२३७] रज ; रद्य (दीन) । वुक , तुम्द ( सभा? )। [२४० | 
सिंघुर , सिंधघर ( सभा, दीन )। पायक्त सच , पायक सुसच ( उदय; सभा$ 
दीन ) | भष्प ; भक्त ( उदय, समा, दीन )। 


पुष्पिका--इति श्रीमन्मानकविविरचिते राजविलासशास्त्रे राउल श्री 
बापाजी कस्योत्पतिः रावलपदरथापना चित्रकोट राजत्यानकरण नाम प्रथम 
विलास संपूर्शम्‌ || ( सभा; दीन ) | 


र्‌ 


घपघ्िरनामा--अ्रथ श्री बापा राउल तो पद्धावली लिख्यते ( सभा, 
दीन ) | [१] खमणौर निपाइय ; षमणोरनि पाइय ( दीन )। [ ५ ] लीौल 
रठालह , लीलर ढाल (दीन) | [ ७ ] घारन ; घारम (दीन )। [८ ]] 
गिरुश्रा लत; गिर श्राजत ( दीन )। [१४] घण ; षण ( समा, दीन )। 
[१८] सारी, सारीय ( सभा )। डुल्लय , दुल्लय ( सभा; दीन ) | [१६ | 
रिण; रण ( दीन )। सेननि खगिय; सेन निषंगिय ( दीन )। [२१॥ सु- 
रजय ; सुरयह ( दीन )। [२२९] सुसीलइ;सुसीलप ( दीन ) | [२३] जुगवि; 


(६ २३६ ) 


ज्जगति ( सभा ) ; नगति ( दीन )। हु बेर- *"पूजे दृपति; ७ (सभा) | 
[२५] रिन ; रन ( दीन )। [२७] पीयल; पीयड ( सभा, दीन )। [२६] 
जुत ; जत ( सभा, दीन )। [३०] शअ्रनढ; श्रनस ( दीन )। रिधू ; रघु 
( सभा; दीन )। [२१] कटक , कट (सभा) , कट्ट ( दीन )। लि, लच्छि 
( उदय, सभा, दीन ) | [३१३] महन, महत ( दीनः)। [३७] भनते, तन ते 
६ सभा, दीन )। [रे८] रक्खन, रखन ( सभा ), राखन ( दीन )। [४०] 
अनमह; रन मह ( दीन ) | [४१] जन; लिन ( दीन ) | [४२] रिण ; रिख 
( सभा, दीन )। भीम, भीत ( दीन )। [४५४ | भल, तल ( सभा, दीन )। 
[४६] रुडत; रुरत ( उदय, सभा; दीन )। [४८] लुलि, तुलि ( सभा, 
दीन )। भृुवि, चुषि ( सभा; दीन )। [४६] लाख; लख ( सभा, दीन )। 
[६६] बर, पर ( दीन )। [५८] जस ; ७ ( समा) । [६८] सुरेस; 
सुमेर ( सभा, दीन ) [७३ | सेठ, सेव ( दीन )। [७४] नर; रन (सभा + ) । 
राजसमभा वर्शुनम्‌ , इति राजसभा वर्णुनम्‌ ( सभा, दीन ) | [७८] सीह कौड़, 
हसी क्रौड़ ( दीन )। [७६] पारावत; पारापत ( सभा )। [८१] सुख, मुख 
( सभा )। [६१] लाख, लख (सभा, दीन ) | [१०३] योति, योठि 
( सभा )। [१०४] कहूँक महेस, कहूँ फरमेश ( उदय, सभा, दीन )। 
प्रेखत; पिखत € उदय, सभा, दीन )। [१०७] लीलक पत्च , नीलक पाच 
( सभा ); नीलफक पत्र ( दीन )। [१०८] रूप , रूठ ( सभा, दीन )। 
[१११] मसजर, मसंचर , ( दीन )। सुभे सिफलात दुमास; सुभेसी कला 
तदु मास ( दीन )। [११२] पाठ, पाठ ( दीन )। [११३] श्री साप , भरी 
साय ( दीन )। [११४] चौरस, चौरिसे ( उदय, सभा, दीन )। आधघ ; 
आद्य ( दीन )। [११६] गंघक सं, गंध कर ( दीन )। [१ १८] सुगंठित; 
सु्गंठिन ( उदय, सभा, दौन )। [१२३] कढ़ाह; कटाह ( उदय, सभा, 
दीन ) | [१२५] घंपेंल, पचेल ( सभा, दीन ) | कुंदरू जाइ ; कुंदरि जाइ 
( उदय, सभा, दोन )। [१२६] जवादि ; बनादि (दीन )। [१२६] 
सहतूतर ; सहनूतरु ( सभा )। [१३३] कोतवाल, कोटवाल ( सभा, दीन) । 
[१३४] सहारान, महारातु (दीन) | [१३५] चग, रंग ( सभा + , दीन ) । 
[११८] साला जल बाग; सा लाणल बेग ( दीन )। [१४६] लोइन, लोनह 
€ सभा, दीन ) | सुम ; सु ( सभा )। 
* '[१३४०] सति; श्रसि (सभा, दीन )। [१५१] अपछारि; अछुरि 
६ सभा )] [१५४] बधाई सुदासि; खुबबाई दासि ( उदय, सभा, दौन ) | 


रै 


( २३७ ) 


१५६ | रज ; रद्य (दीन )। [१६० | वित्कारक ; चित्कारक (समा दौन)। 
[१६२] विकार; चित्तकार ( सभा, दीन )। [१६७] तुम; उस ( सभा, 
दीन ) | [१७२] पढ़म ; पटम (सभा, दीन )। सु तुमहि; सुनु महि 
( सभा, दीन )। [१७३ | सुभ ; ७ ( उदय, सभा, दीन )। राज; सुराण 
( उदय; सभा, दीन ) | रिधू, रधू ( सभा ) रघू ( दीन )। [१७६] बाढ़त; 
बाघत ( सभा ) | मज्फ; मष्म ( दीन )। [१७८] राखत ; रखत ( उदय, 
सभा, दीन )। [१८२] नरिंदहिं होड़, नरिंद हिडोड ( उदय ); दीन )। 
[१८४] रिधू, रधू ( सभा, दीन )। [१८६] बुले ; बोले ( उदय, सभा, 
दोन )। [१८६ | सघान, संघान ( सभा, दीन )। [१६०] राजकुमार; 
राजकुआर ( सभा )। [१६१] जरफर ; श्ररकस ( दौन ) | 


पुष्पिका--इति श्रीमन्मानफविविरचिते औराजबिलासशास्तरें द्वितीयो 
विलासः ॥ २॥ ( सभा, दीन ) | 


रे 

[ ६ ] पिल्‍्ल; मिल्ल॑ (सभा?) | [१०] केवि काल , के विकाल (दीन) | 
[१५४ | सात , सान ( दीन 9) | दर , दोचं ( दीन )। मज्क , मन्न (दीन)। 
[१६] नहीं; चह्टी (दीन )। [२०] पवगा रुह ; एवं ग्रार॒हं ( सभा, 
दीन )। [२१] मध्य ; मज ( सभा )। सारंग ; सारंगि (सभा )। [२२] 
कर्ज , कय ( दीन )। [२४] सिहर ; सिरह ( उदय, सभा, दीन ) | किजेब 
यहै ; किजे बय है ( दीन ) | आखें , श्रखे ( उदय, सभा, दीन )। [३५] 
जा प्रथान , बाप यान ( दीन )। [२७] रलइलत , रलतलत ( सभा ) ; 
रलरलत (दीन)। चक्र, चक्त (सभा)। मीर, नौर (दीन) | [३८] घतसकि ; 
भ्रसक्ति (सभा )। सरित , सलित ( सभा ) | सोर बोर, जोर सोर (दीन) | 
[३६] संजनित ; संचनिज ( सभा, दीन ) | परिजन तजत , परि जनत जत 
( दीन )। [४१] श्रखंत ; श्राषत ( दीन )। [४२] देह , रेह ( सभा )। 
(डिपए] इत्स, इच्छु ( उदय, सभा, दीन )। समत्य, समच्छ ( उदय, सभा; 
दीन ) | [५०] बरन ; 9 ( सभा ) | श्रनत , अ्रतंत ( दौन ) । 

[५५] फदौ, पचा (उदय, सभा, दीन) । [२६] रिघू, रघू (सभा, दीन) | 
[$८] जयतु रॉण ; जयनु रॉण ( सभा, दीन )। [९१॥ सत्य , सच्छ (उदय, 
सभा, दीन) | इत्थ ; द॒॒छु 'ठदय; सभा, दीन) | [६४] सत्य; सच्छ ( उदय, 


कि 2 कही 


सभा, दीन )। बित्तह , बित्रह ( सभा, दीन )। पवित्तह ; पवित्नह ( सभा, 
दीन ) । प्रतपे राना; प्रत पौराना ( सभा, दीन ) | [६५] प्रतपौ रामा ; प्रत 
पौराना ( सभा, दीन )। [६६] सत्य, सच्छु ( उदय, सभा, दीन ) । [६६ ] 
सुच्छ ; सुच्छ ( उदय, सभा, दौन )। केबि काल; के बिकाल (दीन )। 
[७०] सु ददढ; सु दद् ( उदय, सभा, दीन ) | [७१] कबिल्ल* »*सुलच्छि कै; 
6 ( सभा-- )। [७२ | दत्त, दतत्व ( दीन ) | ![७३] घुरी ; पुरी ( सभा, 
दीन ) | सैल, षेल ( सभा +; दीन ) | [७५] मुंछ , पुंछ ( सभा, दौन )। 
मंद , समंद ( सभा, दीन )। [७६] हत्य, इच्छ ( उदय, सभा, दीन )। 
पामरी; यामरी (दीन )। [७८] घोष ; ७ ( सभा- ) | [८०] श्रर्खनें ; 
अखने (उदय, सभा) , आखने ( दीन )। [८३] बुज्मिये, बुष्मीये (दीन) । 
[८४] बर सनमुख , बरसन सुख ( सभा, दीन )। रह्ठवर , रठवर ( सभा ), 
राठवर ( दौन )। कजे , कये ( दीन )। [द६] अ्रप , श्रप्प (दीन )। 
[६३] कढ़ि ; कट्टि ( सभा, दीन )। [६४] ए क्रूर, राहूर ( दीन )। यही; 
कही ( दीन )। [६७] जिन केहरि, निनके हरि ( दीन )। [१००] रिधू, 
रधू (सभा; दीन )। अ्रप्प, श्रप्य ( दीन )।| रढ, रठट ( सभा, दीन )। 
मज्क , मष्म ( दीन ) | राजेस रढालह, राजेसर ढालहइ ( दीन ) | 

[१०२] सेज, सेफ ( सभा, दीन )। सुलक्खन ; सुखन ( सभा )। 
[१०३] सुप्रेम, सुपेम (सभा )। [१०६] अनसिख नैंन निहारि, ७ (सभा) । 
एसु , रासु ( दीन )। [१०८] सुब, सुय ( सभा )। 

पुष्पिका--इति श्रीराजविलासशास््रे भ्रीराजकुंशारजीकस्य श्रीजुं दी- 
हुगों प्रथम पाणिय्हणवसरे कमपजेन शा्क जय प्राप्ति नाम तृतियों विलास 
संपूर्ण म्‌ ॥३॥ ( तभा, दीन ) । 


४ 


[५] श्रजांन , अश्रशान ( दीन )। [६] श्रॉवरी , श्रांबिली (दीन )। 
[८] श्रगर ; अ्रेगूर (दीन )। [११] यु एक; युराक (दीन )। [१६] 
महक्क, नहकक्‍क ( दोन )। [१८] सगयग , सगग्‌ उडे ( सभा ) ; सग गरड़े _ 
( दीन ) | अखते , अ्रस्व॒ तें ( सभा, दीन ) | [२२] अश्रबीद , श्रभीह ( सभा, 
दीन )। 

पुष्पिका--इति भीमन्मानक्रविविरचिते श्रीराजविलासशास्मे. सर्ब्व 
फँतुविल्ञासबाग वर्णन चतुथ विलास; संपूर्ण ॥४॥ € सभा; दीन )। 


( २३६ ») 


है 

[२३] सुचिट्ठि , सचिट्ठि ( सभा; दीन ) | सुमज्जहु , सुमज्जए, ( सभा, 
दीन )। [५] सुकोमलं , सकोमलं (सभा, दीन )। [१६] रिधू , रघू 
( सभा, दीन ) | [२१] तित्व , तिच्छ ( सभा; दीन ) | अवलोकियत ; 
अवलोकिया ( सभा, दीन ) | दोहग दुरहिं ; दोह गरुरहि ( दीन )। [२३] 
सु; सुबस ( उदय, सभा, दीन )। [२६] नत्थे , नच्छे ( सभा, दीन ) | 
[२७] तित्थ , तिच्छु ( समा, दीन )। [२८] कहिये , कहहिये ( दीन ) | 
[२२] खल खंड , तं सु पल घंड ( उदय, समा, दीन ) | रिन रंग , रनरक्ष 
(दौन) । [२३] हत्थि; हृच्छि (सभा, दीन) | रक्; रत (सभा, दीन) | [३४] 
रिधू ; रधू (सभा, दीन) | [३६] अ्रप्पई, अक्खई (दीन) । [३७] बिसाला; 
रसाला (सभा) । [४०] नर; दर ( दीन )) [४१] रजए, रचए ( दीन )। 
लजए, लबए, ( दीन ) | तजए; तद्यए; (दीन)। [४४] सुजान सर्व ; सुजा 
सव्बं ( सभा ) , सु जास स्व (दीन)। सिख्खवै सहासक॑ , सिख वैस हासके 
( दीन )। [४५ बिंटियों ; बिंदयो ( उदय, सभा, दीन )। ईंस ; ईसु 
(सभा) । [४७] साहसीक संबरं, साहसी कसंबरं (दीन) । [४८] खैंग सफर ; 
षेग्सं करें ( दीन )। [४६] छुकंपकंति ; घपक्क कंति ( दीन ) , धपक्ति 
(सभा) । जास ; जाल (दीन) | [५० | दिनेद , दिनिंद ( दीन ) | 

[५१] भल्लि , भुल्लि ( दीन )। [५२] तिग्म ; तिग्ग ( दीन )। 
[४४] मडन॑ , मंडल ( दीन ) | [५६ | सरूप ; रूप ( उदय, सभा, दीन ) | 
[६२] दूम ; इम ( उदय, समा, दीन ) | गब्भ ; गर्म (उदय, समा, दीन) | 
हक तव ; हकत ( सभा, दीन )। [६४] मज्क ; मष्म ( दीन )। [६७४] 
सरिस ; सरस ( दीन )। [७७] खग ; बग ( दीन ) | [७८] कढ्ढईं, 
चढ़्ढईं ; कट्टर, चद्द३ ( सभा; दीन )। [७६ | अ्रत्यथि , अछि ( सभा; 
दीन )। [८४] भज्जईं , तज्जइ ( दीन )। तेह , नेह ( सभा, दीन )। 
[८५] रज्ज , रद्य ( दीन ) । पत्थह ; पछह ( सभा; दीन )। [८६] गन ; 
गत ( सभा, दीन ) | [८६] सझुंदरि , सुंदर ( दीन )। 

पुष्पिका--इति श्रीमन्मानकविविरचिते राजविलासशास्त्रे राणा श्रीराज- 
“सहजीकस्य पद्टामिपेकविरुदावलीग्रभतिवणन नाम पंचमो विलास ॥श)॥ 
( सभा, दीन ) । 


[२] सेन , सेक ( दीन )। सद्धन ; सजन ( दीन ) | (२ बढडी ; 
१५ 


€ २४० ) 


बट्दी ( सभा; दीन ) | [५] साँडाल ; सो काल ( दीन )। [८] सनैंन ; 
सर्मैंन ( सभा )। [१०] केक लीले पविच ; केकली लेप विच (दीन )। 
[१६ | छाजंत सार , बाज॑त सार ( सभा, दीन )। सुचारु , सचारू ( समा, 
दीन )। [२०] समत्थ , समच्छु (सभा, दीन )। [२३] कढिंढ , कट्ठि 
( सभा; दीन )। [२४] चढिग गेंनु , चढि गगेनु (दीन ) | [२७] 
डुल्लिय , दुल्लिय ( समा ) | [र८] सु , स ( सभा )। [३०] नागर , नाग 
( सभा ) । नैर सहू , नैरस हू ( दीन )। सुबढिढल दंगल , सुबद्धि उदंगल 
( उदय, समा, दीन ) | मन्नि , सुन्नि (दीन )। [३१] मोरस , मारस 
( दीन ) | [२५] बिब तिहाँ , बिम्बति हो ( दीन )। [३६] इम्म खजान , 
इभ षजान ( उदय, सभा ) , ईषम जान ( दीन )। [२७] ते कर , तो कर 
( सभा, दीन ) | [३६] गद्ठ , गद्ट ( सभा; दीन | 

ः पुष्पिका - इति श्रीमनमॉनक्विविरचिते श्रीराजुविलासशास्तरे राणों श्रीराज 
सिहजीकस्य दिगजयवशुन नाम षष्टम विल्ास; सपूणः ॥६॥ ( सभा; दीन ) | 


७ 
[५] सरूप , स गात ( दीन ) | [६] भरी राजकुआरी , सु राजकुआरि 
( सभा ); सुभ राजकुआरी (दीन )। [७] सुचि , सचि ( सभा; द्दीन )। 
[६] ठपनिय , पतनीय ( सभा ) , पतनिय ( दीन )। [१२] पोति निबीरी , 
पोतिन बोरी ( उदय, दीन )। सु चहियें , सुनि चहियै (उदय) , सभ चहिये 
( दीन ) | [१८] मज्कै , मष्मे ( दीन )। बुज्के , बुष्मे ( दीन )। [२८] 
हैँ नव , होन न (दीन) । [३१] सुंदरि, सुंदर (दीन) | अबरू 9 , अबनूय 
(सभा) , अबरूय (दीन) । राखहु , रखहु (उदय, सभा; दीन)। [३४] तूँज 
सही , तू जसही (दीन)। [३४] हठकारक रावन , हठकार करावन (दौन) | 
[३७] धरी , घरी (दीन) | [४२] व सुनिरु , च सुनिर (समा) ; वसु निरु 
( दीन )। गजत ; गजन ( सभा; दीन )। बंजत , बजन ( सभा; दीन )। 
[५१] कटि , करि ( दीन )। [४५२] रात; एतं ( दौन )। [५४] 
दिनयर - दिनकर ( दीन )। [८] हेवर, गैवरं , हेंवरं, गँवरं ( सभा; 
दीन ) | [६८ ग्रहन , ग्रहन ( उदय, सभा, दीन )। जोति हलाल , जोतिह 
लाल ( दीन )। [७२] आराइ , आइय ( उदय, सभा दीन )। साखि ; 
साखिय ( उदय, सभा, दीन )। [७४] शहन , ग्रहन ( दीन )। दुई , हुन ह 
( सभा; दीन ) | [७६] चौंरी ; चोकी ( सभा, दीन )। [८१] ढिद्ठ , दिठ 
ऐ उदय, सभा ); दिद्ठ ( दीन )। [८६] ताम ; सास ( सभा ); सास 
दींन )। [८८] घमक ; धनंक ( सभा, दीन )। [६३] खिजमति ; 
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खजमति ( उदय, सभा, दीन )। [६५] वार; चारे ( समा, दीन ) | 
(६६ | पहिराय ; महिराय ( सभा, दीन ) | [६७] रंक ; रंग (सभा ); 
रह ( दीन ) | [१००] कति मधि ; कन्तिमणि ( दीन ) | [१०२] उमंग ; 
उतंग ( सभा, दीन ) | 
पुष्पिका--इति श्रीमन्मॉनकविविरचिते श्रीराजविल्ासशास्रे महारोणा 
जन रूपनगरेपाशिगहणवर्णंन नाम सप्तम विज्ञास; ॥७|| ( सभा, 
न)। 
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[५ दपु ; दप ( सभा )। [६] ऐराक ; श्रैराक ( सभा ); एराक 
( दीन )। [८] धर , घर ( दीन )। [१०] घुँघरू निनाद ; घुँघधरूनि नाद 
( दौन )। [१२] चरखी अग्गरु ; चरधीर अगर ( उदय; समा; दीन )। 
पय भरत इक्त ; पय इक्त भरत ( सभा, दीन )। [१३] अरबी ; अ्र्व्वो 
( उदय; सभा; दीन ) | [१५] हीर हरि , हरि हीर ( सभा, दीन )। [१८] 
परुखरिय, परूखर , पखरिय, पखर (उदय, सभा) ; परवरिय, परवर (दीन) | 
[१६ |] कवच , कपच ( सभा ) | [२१] घुंघरनि ; घुंघरिन ( दीन ) | [२२] 
घंध ; वनन्‍्ध ( दीन )। [३०] जग्गीय ; जगि ( समा ) | [३५] भू मियानि ; 
भू प्रियानि ( सभा, दीन ) | सुह मेल ; सु हमेल ( दीन ) । तकति ; नक्कति 
( सभा; दोन ) | निसुनि ; निसनि ( समा, दीन )। [३६] कंठीरव जग्गत ; 
कंठीर बज्ज गत ( उदय, समा, दीन )। चौर ; चोर ( सभा, दीन )। 
[४१] खंभ ; षंत ( सभा, दीन ) | [४४] कस्तूरी रू , कस्तूरी ( उदय, सभा, 
दीन )। भरि ; रूत ( सभा, दीन )। [४७] गह ; ग्रह ( सभा, दीन ) | 
ब चंद्रोपक ; चंद्रोपक ( उदय, सभा ) ; चन्द्रोपम ( दीन )। 

[१६] नत्थन ; नछुन ( सभा )। [५७] ग्रहन ; गहन ( सभा, दीन )। 
(५६ | रुखमनि रामा ; रुष मनिरासा ( दीन )। [६०] फरी ; परी (दीन) | 
मह ; मन ( दीन )। [६१] प्रनुमि ; प्रनमि ( सभा )। अंत; अर्चन 
( सभा, दीन ) | [७१] बुद्धि रहे ; सुद्धि रहे ( सभा ) ; सुद्धि रेह (दीन)। 
[७३] सुरमित ठुसित; सुरभि तनु शित ( उदय, सभा, दीन )। [७६] 
रूव ; परू ( दीन )। [८४] थाल ; नाल (समा, दीन )। [८५] हत्य ; 
| हच्छु ( सभा, दीन ) | [६४] समभेली ; संमेली ( दीन ) | [ १७० ४ | पिक्खत डर 
पिरकत (सभा; दीन )। [१११] किनहीं, किनहि ( सभा ); कित्तहिं 
( दीन )। [१२६] लिल्हरित , हिल्हरित ( सभा; दीन )। [१२६] केई 
सु, केईस ( सभा, दीन ) | [१३१] करंत ; प्रजंत ( सभा, दीन )। [१३२] 
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उद्धंस ; उडंस ( सभा ) , उज्मंस ( दीन )। [१३७] इहिं ; उहि ( दीन) । 
[१४०] अष्टमी , अ्रष्मिय ( दीन )। [१४१ ] रूप ; खरूव ( सभा, दीन ) ! 
उंडति , उंकति ( दीन )। [१४३] चरस , बरस ( दीन )। [१४४] गआ्रावा, 
ग्रापा ( दीन )। मंडि , मंक्ति ( दीन )। [! ४५ | भारनि ; भारति ( सभा, 
दीन ) | सु नीये ; नीये ( उदय, सभा, दीन ) | [९४६] सजूर तिय , मजूर 
निय (सभा )। [१४८] गाहत कै ; गाहत के ( सभा ); गाहत केइ 
( दीन ) | [१४६] सलित , सलिल ( सभा ) | 

[१४१] बृद्धि पालि , वृद्धि पाल ( उदय, सभा, दीन )। बलवंती दुग 
रूप ; बलवंति दुर्गा रूप ( सभा; दीन )। [१५४२] जानिकि सिखरी , जानि 
कशी षरी ( उदय, सभा; दीन )। कोरन निकरी ; कोर निकरी ( उदय ) 
कोर नीकरी ( सभा ) , फोल नीकरी ( दीन ) | तिहुँ नव चौकिय , तिहुन 
बचो किय ( दीन )। [१५४] दलं ; जल॑ ( सभा )। [१५४७] सर ; सुर 
( सभा, दीन )। [१५८] हजारह करी , हजार करि ( उदय, सभा; 
दीन )। लौं; याँ ( दीन )। [१४६] जननी ; जनी ( सभा )। [१६० 
सारंग , सारस (दीन )। [१६१] व अबुंद , अ्रबुद ( उदय, सभा; 
दीन ) | [१६२] जन , जम ( सभा ) [१६३] नैननि , नैन ( उदय, सभा, 
दीन )। [१६४५] मौलसिरी ; बोलसिरी ( समा, दीन )। [१६६] बासर ; 
वास ( समा )। कहि , 6 (उदय, सभा; दीन )। [१७० ] समरागन , 
समरंगन ( उदय, सभा, दीन )। तुव , तुम ( समा )। [१७१ | दिवायर , 
बायर ( सभा, दीन )। [१७२] देषिय , देषि ( समा ) | 


, पुष्पिका - इंति श्रीमन्‍्मानकविविरचिते श्रीराजविलासशास्रे श्रीरा जसमुद्र- 
वशुन नाम अष्टम विलास ; |८॥ ( सभा; दीन )। 
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[४] ए. कलह , एक लह ( दीन )। [६] बंधव , बंधन 
( दीन ) | [१०] रज्जहि , रचहि ( दीन )। रज्ज , रद ( दीन )। [१२] 
लुत्यि पर लुत्यि , बुथि पर बुत्यि (समा ) ; बुत्थि पर बुत्थि ( दीन ) | 
[१५] सहोदर , महोंदर ( सभा ) | [१६] सुहाइ , मुहाइ ( सभा, दीन ) 
[१७] परूखर , पखर ( सभा ) , परवर ( दीन )। [१६| जसु ; जम 
( समा, दीन )। भझ्ख , भख ( सभा ) , भरव ( दीन )। [२२| मज्क, 
मुज्म , मष्य, क्रुष्म ( दौन )। [२४] बित्थर ; विव्वर ( सभा; दीन )। 
(२४ | सेव॑तु ; सेवे ( संभा )। [२६] पूत ; पत ( समा )। [२७] उधत्त ; 
उद्धत ( समा ) ; उधुच ( दीन )। [२८] पीर ; पीरि ( दीन )। [३६] 
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अखे , अखे ( सभा ) , श्ररवे (दीन) । रज्ज , रद्य (दीन) । हम तौ, हम मो 
( दीन ) | ब्रिचि , विधि ( सभा, दीन )। [३६] चढि तीर न , चढती रन 
( दोन )। [४१] बिनान , बिनाम (सभा, दीन )। [४२] तुरंगम , 
तुरंग मा ( सभा )। [४४] मन्नि , मंति ( सभा, दीन )। [४५] पहुँतो , 
पतो ( सभा ) , पहुँचो ( दीन )। इहास , शृहास ( सभा, दीन ) | [४७] 
कज्ज , कद्य ( दीन )। [४८] पहुख्यों ; पहुचयो ( दीन ) | यु साहि, साहि 
( उदय, समा, दीन ) | [५०] सिरपाव , सरपाव ( उदय, सभा, दीन ) । 

[३१] सादूल' , सातूल ( समा, दीन )। [२१३] बाब्यो, बढचो (सभा) । 
राखे; रखे (सभा) | [श८] जुरि , जरि (सभा) । [६१] बिच बिच ; चिच बित्त 
(सभा, दीन) | बढय अधिक , अधिक बढे (सभा) लोभ लोभ ते बढ़य , लोभ 
बढें लोभ ते ( सभा )। [६२] पलल रेहा सु , पल्‍्लरे हासु ( उदय, समा; 
दीन )। पुनि, मनि, पुन, मन ( उदय, सभा, दीन )। कुतबाहिक रक्‍्खहि , 
कुत वाहि करक्खहि ( दीन ) | दुद्ढ , ढुठ ( सभा ) , हुट्ट ( दीन )। [६४] 
ससकन , ससपति ( सभा ) , ससकत ( सभा+; दीन ) | [६५] मिस्यो , 
मिव्यो ( सभा ) , मिलो ( दीन ) | [६६] किरनह समान ; किरन हस मान 
( दीन ) | [६७] लग्ग , लगा ( दीन ) | [६८] अड्डौ ; अज्की ( दीन )। 
जड्डी , जज्कौ ( दीन )। [७०] स्वान , स्नान ( सभा ) ; थान ( दीन ) | 
[७३] जाय , जायन ( सभा )। [७४] सु अंत , यु अंत ( सभा; दीन ) | 
[७४] जल, इल ( सभा )। [७७] इती , इनी (सभा, दीन )। [८० | 
रक्‍्खन ; रत्न ( उदय, सभा; दीन ) | [८१] ए; एह ( सभा )। [८५] 
बिंढिग , बिदिंग ( दीन ) बढ़ढौं, बह्चो ( समा, दीन )। कढढों ; कहे 
( सभा, दीन ) | सु खजाना , सुख जन (दीन )। [८६] बित्थुरिय , 
बिछुरिय ( सभा ) , उच्छरिय ( दीन ) | [८७] घनु , धनु ( सभा; दीन )। 
सुज्किय , सुज्कियर ( सभा; दीन )। [८८] परु्खर ; पुरवर ( दीन ) | 
कच्छि , कत्थि ( सभा, दीन )। [८६] कुत , कत ( सभा )। [६१] पहु , 
यहु ( दीन )। [६२] बहु करिंग खरिग , करिंग षरिंग ( सभा ); करि 
घरिग ( उदय, दीन ) | यह , इह ( सभा ) | [६३] घन ; घन ( सभा ) | 
[६४] घन हसस , घनह सम ( दीन )। [६७] संमुर , संपूर ( दीन ) | 
[६८] कमधघज्ज , कधज्ज ( सभा )। [१००] संड , संढ ( उदय, समा॥ 
दीन ) | पिखिय , पेखिय ( दीन ) | 

[१०१] सेन , सेन पर ( सभा ) , सेन परि ( उदय, दीन )। खब्गें; 
थगो ( दीन )। [१०२] मिले जानि गो मंडल सीह भूखे ; 9 ( समा+ ) | 


( २४४ ) 


[१०३] बीरा रस लग्गि , बीरार संलग्गि ( दीन )। [१० पू] धरे परे 
( सभा )। [१०६] जाड़े ; जुडे ( उदय; दीन ) , जडडे ( सभा )। [११२॥ 
मुंकए , भुंकरा ( दीन )। [११३] मन्नि भीतं॑ , सन्निभीतं ( सभा, दीन )। 
बडी , बढी ( सभा, दीन )। [११७] सै अ्रद्ठ , से अठ (सभा ) , सैयद 
(दीन) | [१२०] तर्ज न , न त्जे ( उदय, समा; दीन )। [१२३ ए कर , 
रसा संग (दीन)। रन , रिन (सभा) । [१२६] संधान , सव्वान ( सभा ) $; 
संघान ( दीन ) | [१९८] गरुब , गरु गरु ( दीन )। [१३३] कज्जु किन , 
कद ( दीन )। [१३४] रस , रह ( दीन )। कोन , क्यो न ( दीन )। 
[१३५] सब्ब ; सच्च ( उदय, सभा; दीन )। [१३ ६] गहंत ; महंत 
( सभा+) दीन )। [१३७] कौ इकलासह , कोइ कलासह ( दीन ) | 
[१४२] कटठकत , ककत ( समा ) , खड़कत , ( दीन )। [१४५ गक्खर । 
गखर ( समा ) , गरबर ( दीन )। [१४६] भम्मर , तप्तर (सभा, दीन ) , 
[१४८] जंग; मांग ( दीन )। [१४६] गढंढ ; इंग (समा ); 
दुग ( दीन ) | 

[१५१] घर'पर , घरपपर (सभा; दीन )। ढिंग , दिग ( दीन )। 
[१५३] सुहृद्द , मुहृद्द ( सभा; दीन )। नंवन , नंचन ( सभा; दीन )। 
[१५५] लुत्थित , लुछित (सभा ) , लुच्छित ( दीन )। बिभच्छु , विभत्स 
( समा, दीन ) | [१४६] सूजन , मूँन ( समो, दीन )। [१५७| ससक्कहि , 
मसक्कहि ( सभा, दीन )। [१६२] पारि ढारि , पारीधारि ( दीन )। 
परजारि ; प्रजारि ( समा, दीन ) । [१६४] सुथान , संथान ( सभा; दौन )। 
[१६७] कुलक्खन , भुलक्खन ( दीन )। [१७१] दुर्गादास सोनिद , 
दुर्गादास सोनिग देव ( उदय, सभा ) , दुर्गंदास निगदेव ( दीन ) | [१७३ 
कालंकिन, काल॑कित ( सभा, दीन )। वदंत , वहंत (सभा )। [१७४ | 
ग्रचल , अबल ( सभा, दीन )। [१८०] पस्नो , फिख्यो ( सभा, दीन )। 
आवहिं , आव «( सभा- ) | हम अब , अरब हम ( सभा- )। सभा की 
प्रति में १८१ छुंद के अंतिम अंश 'अआरलम तौ बस आनियहिं! से १८२ छंद के 
'राजेस राण जगतेस सुअर तक का पाठ मूल में छूटा है। अन्य लेखनी से 
पाश्व पर अंकित है। [१८२] परजारि ; प्रजारि (सभा )। चुकचूरिय , 
चकन्नरिय ( समा )। खून , षूँंत ( सभा, दीन )। पहु पसाय , पहुप साय ३ 
( दीन ) | [१८४] रायमल , परय मसल ( दीन ) | [१६५ सुलाखन , 
सु लघन ( सभा )। संग हो , संहरो ( दीन )। [१६६] सत्यथर ; सथर 
(सम ) ; सप्यर ( दीन )। [१६७] हो , ७ (सभा )। [१६८ सत्य 
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कतेब , सत्थक ते ब (दीन )। छार; ठार ( सभा, दीन ) ) [२०५] 
कज्ज , कद्य ( दीन )। [२०६] कज्ज , कद्य ( दीन )। 

पुष्पिका--इति श्रीमन्मानकविविरचिते श्रीराजविलासशास््रे महाराणा 
श्रीराजसिंहजी का शरणागतविजयपंजरविरुदवशुनं नाम अनेक सुमति 
प्रकाश; नवमों विज्ञास; ॥६|| ( सभा, दीन ) | 


१० 

[१] तबरिंडलिय , विठुलिय ( सभा, दीन ) | राजि , राज ( उदय; सभा, 
दोन )। [२] मींडि , मिंक्ि ( दीन ) | [६] कज , कद्य ( दीन ) | श्रप्यौ , 
श्रप्पो ( दीन ) | [६] कहा , कह ( दीन ) अज , अ्रद्य ( दीन )। [१०] 
सद्यन , सज्जन ( सभा )। [११] कर फुरमान , करहु रमान ( दीन )। 
[१४] कद्यहिं, सद्यहि, कज्जहि, सज्जहिं ( सभा )। देय ; देश (समा )। 
[१५] किम ; कि ( समा ) , किन ( द्वीन )। [१६] कि बंक , कट्टि बंध 
( सभा ) , कष्टि बंधि ( दीन )। [श] श्रप्यों , अ्प्पौ ( दीन )। इह , 
बहु ( सभा, दीन )। [२०] यहाँ; इहा (सभा ) सेन घन ; सेन धन 
( दीन ) | तिहुँ तिहुँ ; तिहुँ तिबेर ( उदय, सभा ) ; तिहुँ तिबेर ( दीन )। 
कढ्ढौ , कट्टों ( सभा, दीन )। [२५] बिपल ; वपल (समा )। [२६] 
सेनु , सेन ( सभा, दीन )। [३०] अगगग्ग , अं गग्ग ( दीन )। [३१] 
जानि , जोति ( सभा, दीन )। [२२] उखिल्लें ; उषल्ले ( दीन )। [२३] 
ऐशाक , ऐक ( दीन )। केक निल्‍ला , के कनिल्ला ( दीन ) । [रे४] जा 
सिघाला , ञ्रों सिघाला ( दीन )। [१८] केस बाल॑ ; केश वा ( समा ) 
केशवारं ( उदय, दीन )। [४०] मताले ; मदाले ( उदय, समा, दीन ) | 
[४१] गुंजर्तें गैन गज्ज , गुंज तेगें गरज्जे ( दीन )। [४२] करते ; रते 
( सभा ) , रचे ( दीन )। इपानंहु दो , कृपानं दुदो ( उदय, सभा, दीन )। 
बंधे ; बंचें ( दीन )। [४५] जोए , जोरा ( दीम ) | [४६॥ आरोह ऐराक , 
आरोहए, एक (दीन) | [४६] कढ़ढे , कटे ( उदय, सभा, दीन )। [५०] 
द्रह ; इह ( सभा, दीन ) । 

[६१] मज्कम , मक (सभा )। [५३] उज्जज , उद्यल ( दीन )। 
” [३४] होत , होश ( उदय, समा; दीन )। सिंह ; मीह ( सभा, दीन ) | 
[६४] लज्ज , लब ( दीन )। सकज्ज ; सकद्य ( दीन ) | [७० | पच्छोए, , 
पत्थोए. ( उदय; सभा, दीन )। तुरंग ; चतुरंग ( उदय, सभा, दीन )। 
[७२] बहोरि , बहोर ( उदय, सभा, दीन )। [७४] अकतूल ; अकनूल 


( २४६ ) 


( सभा, दीन ) | [७६] घत्ते ; षचे ( सभा, दीन )। गिरुआ , गिरिय 
( उदय ) | [७७] श्रमर , अ्रकर ( उदय, दीन ) | हृ्यों ; बढ्यो ( सभा, 
दीन )।| धरए ; धारण ( दीन )। [७८] रखत , रज्ञ (सभा ) , रतन 
( उदय, दीन ) | मरि हे ; मरिहे ( सभा, दीन ) | इत्थ ; हृत्थ ( उदय, 
दीन ) । सद्यन , सज्जन ( समा ) खलक यो , खल क्यों ( दीन ) | [७६ | 
कज्ज , कद्य ( दीन ) । [८२] बंधु महाराय , बंधु के महा ( उदय ) , बंक 
महाय ( सभा ) , बक ये महा ( दीन )। नर , बर ( उदय; सभा, दीन ) | 
[८३] माला रु , काला सु ( सभा, दीन )। कर ; बर ( सभा; दौन )। 
[८४] चौडाउत , चौडावत ( उदय, सभा, दीन )। चौंडाउत उच्चरि ; 
चोडाउत चच्चरि (सभा )। चौडावत उच्चरि ( उदय, दीन )। [६२] 
दुज्जनहि , दुद्यनहि ( दीन )। बेघत , बेधन ( उदय, सभा, दीन ) | [६५] 
पद , ७ ( सभा ) | [६६] ग्राम , ग्रास ( उदय, सभा, दीन )। [६८] पत्त 
नैनवारा , पतनेन बारा (दीन) । [१००] दक्खनहिं , दखन सु ( सभा- ), 
दखन री ( समा+ ) , दखनहिं ( समाक+ ) |म हाराय बंधू , महशय 
बंधू ( दीन ) | पीठि महाराय , पीठि महराय ( दीन ) दिगपाल , 
दिग्वाल ( दीन ) | 


[१०१] सी बान , सीवान ( दीन ) | हें, के ( दीन ) ओमकत ; 
ओमत ( सभा ) , ओमेत ( दीन ) | [१०२] अ्रसहेज , अहहेज ( दीन )। 
सुअब , सुभव ( दीन ) | [१०४] मुकाम , सुकास ( दीन )। [१०५] बिकठ ; 
निकट ( दीन ) | [१०७] आवत जिन , अब्ब तज्जिन ( दीन ) | पिखिब , 
पिखिन ( दीन ) पक्खरहु , परखरहु ( दीन ) | [११०] पीनौ , पीबो (दीन) । 
लगि , लसि (दीन)। [१११] अग्गें , अग्गे ( समा+ ) , अयो ( सभा+ ) ; 
आयो ( दीन ) | रुहत्थी , सहथी ( दीन ) | पद्धवहु , पाठवहु ( दीन )। 
[११२] डर ; उर (द्वीन)। फरों, करहु (सभा )। हरवल***गुर ; 
हरवल हुसेन अगोर नारि आराब गुर ( उदय; सभा; दीन ) पच ततखन , 
पचन तक्खन ( दीन )। [११४] गिरुअ जरित जारी , गेरि श्रजरि तजरी 
( दीन ) | हड्ड , हद ( दीन )। सिंगी , संगी (सभा, दीन )। यल , 
पल ( दीन ) | [११५] सु पराव ; पराव ( दीन )। [११६] सतकंधह 
चच्चर , सनकंध हचाचर ( दीन ) ; सकंधंह चचर ( सभा- )। उैँदाल ; 
अंदाल ( दीन )। भाूक न परत छिनि; जक न ( जनफ-- ) परत छिन 
(संमा' ) , जबन परत छिंति ( दीन )। [११८] राव रढाल , रावर ढाल 


अ 


( २४७ ) 


( दीन )। [११६] पव॑ग , तुरंग (दीन )। [१२०] मागद ; मागच 
( दीन )। रज्ज , राघ ( दीन )। [१२१] काल , झाला ( सभा ) | 

पुष्पिका--इति श्रीमन्‍न्मानकविविरचिते श्रीराजविलासशास्त्रे महाराणा 
श्रीराजसिंहजी पातिसाह औरंगसाहि समरसंवादवर्शन नाम दशमो विलासः 
॥१०|| | समर , सम ( सभा ) ] (समा, दीन )। 


[१] घन रलतले , घनरल तले (दीन )। [२] दुर्घद् , पुरघ् 
( दीन ) | [४] आावन दुश्मन , आवनहु अन ( उदय १, दीन ) । तब दुहूँ 
राह के , तबहु हुहाट के (दीन )। [५] दु्ई , हृहु ( दीन ) | [६] हिउ , 
हित ( दीन )। पिसुननि , पेशुननि ( सभा ) , जे सुननि ( दीन )। पर 
पत्ता , परता ( दीन ) | बसुहब दत्ता , बसुह दिज्ञा ( सभा ) , वसुह वदचा 
( दीन )। करबाल रु , करबालडरु ( दीन )। गत्ता , मचा ( दीन )। 
[७] उद्धता , उधंता ( उदय; दीन ) , उधता (समा )। खुचा , खंता 
( दीन ) | बिलवंता , विलपत्ता ( दीन )। [८] काजी , बाजी ( सभा ) | 
दंदहु , दंडहु ( दीन )। [६] तोब त्रियूल्ला , तोब त्रिमूल्ला ( सभा ); 
तोप त्रिमुल्ला (दीन )। जाजुल्ला , जाजल्‍ला ( दीन )। छुक्क ; छुक्र 
( सभा; दीन ) | [१०] हूरा , डूरा ( दीन )। [११] अजेज्जा ; अजज्जा 
( दीन ) | रूप , रूव (सभा) | आचिज्जा , आबिद्या ( दीन )। सझुज्जा ; 
ससज्जा ( दीन )। गिद्धिनि खज्जा ; गिद्धि निषज्जा ( दीन ) | चुज्जा ; 
बुद्या ( उदय; सभा, दीन )। [१२] मग ; भेंग ( दीन )। खुटद्दा , सुद्दा 
( दीन )। उदमभद्ठा , उभद्ठा ( समा+; उरमद्द ( सभा+ ) | दुपठ उपद्दा ; 
डपट दपट्टा ( द्वीन ) ; दुपठ दपद्टा ( उदय १ )। भ्ठा , कष्टा ( उदय, 
दीन ) | उमक्रट , जकट ( उदय; दीन )। रिण , रण ( दीन )। [१३२] 
खल खंडा ; षग घंडा ( समा )। रिण , रण ( दीन )। [१४] सोलंकी ; 
सोलंषी ( सभा ) | जुरि ; जुटि ( दीन )। 

पुष्पिका--इति श्रीमन्‍्मानकविविरचिते राजविलासशास्रे देवसूरी दुघांटे 
रोमीसार्ड प्रथम युद्धवर्णशन नामैकादशमों विलासः ॥११॥ [देवसूरी , देवसूरि 


( दीन )। वन , वशुन (दीन ) । नागैकादशमों ; नाम एकादशों 
( दीन ) ]( सभा; दीन ) | 


२ 
[२] रावत , रावार (दीन )। सपष्थ , सपख (सभा ) » सपच्छ 
( उदय, दीन )। समुष्प ; समच्छु ( उदय, दीन )। [७] कृत , कंत 


( २४८ ) 


( सभा ) | आरादेय , आदेया ( सभा, दीन )। [८] चवत , वचन ( सभा; 
दीन ) | [१०] डारि , भारि ( दीन )। [१२] घुंघरिय , सुंदरिय ( सभा, 
दीन )। उर घा ; १ ( उदय ) , उर ( सभा ) , उर उर ( दीन )। [११] 
रच , रज्न ( सभा+ )। [२३] रुकमागत , रुषमागत ( सभा; दीन ) | 
पुष्पिका--इति श्रीमन्मानकविविरचिते श्रीराजविलासशासत्रे उदयपुर 
स्थान के कुंवर उदयभानकृत द्वितीय युद्धवशन नाम द्वादशम विलास; ॥१२॥ 
[बन नाम द्वादशम , वर्णन नाम दवादशों ( दीन ) |; ( समा, दीन )॥ 


[५] निसुनि बत्त , निसु निबत ( दीन )। [६] बेर; बर ( सभा; 
दीन ) | [७] संघुरिय , संघरिय ( सभा, दीन )। [८] दुद्ठ हृद्ठ हढ , दुठ 
हट दृढ ( सभा ) , दुद्वह ठठ्ठ ढसुद्ध ( दीन ) | उड्डिय , उडि' डर ( सभा ) 
उमिकर ( उदय ९ ) ; उज्किय ( दीन ) | जूह , जह ( सभा ) ; जहा 
( उदय १; दीन )। [६] बिभच्छुयं ; बिमत्थर्य ( सभा; दीन )। [१०] 
बिमच्छुयं , बिमत्सयं ( सभा ) , बिभत्थयं ( दीन )। [११] यह उमखर , 
यहउ मंघर (दीन )। पिच्छय॑ , पित्थहं ( सभा; दीन )। बिभच्छुय ,. 
विभत्सय ( सभा ) , बिभत्थययं ( दीन )। [१२] कच्छ ज्यौ नट , छुज्यो नठ 
( सभा ) , छुज्यो नठ इव ( उदय ९, दीन )। कच्छुयं , कत्थर्य ( सभा; 
दीन ) | बिभच्छुय , विभत्सयं (समा ) , बिभत्थथ ( दीन )। [११] 
भ्ुुंगल , चुंगल ( सभा, दीन ) | पारन पच्छुय , पारिन पत्थयं (सभा, दीन )। 
बिभच्छुयं ; विभत्सयं ( सभा ) , बिभत्थय ( दीन )। [१५] मिच्छि , मित्थि 
( सभा, दीन ) | छोह , छोर ( सभा; दीन ) | बिघट , चिघट (सभा ) , 
त्रिघट ( दीन )। [१८] घुर , धर ( उदय, सभा; दीन ) | [२२] जेट , जेठ 
( सभा; दीन )। धखि , धघष ( सभा, दीन )। [२३] देखि हिंदू सेन दह 
दिसि ; सेन दह दिशि ( सभा ) , सेन दह दिशि भर अचल सो ( दीन ) । 
भग्गिय , तग्गिय ( सभा, दीन )। [२४] अठिल्लह , अठित्तह ( सभा, 
दीन )। छाठल्ल , छातलतल ( उदय, सभा; दीन )। किल्ल ; किन्न 
( उदय, सभा; दीन ) | सेह ए. ; से हुए. ( दीन ) । सुरिन ; मुरित ( उदय, 
सभा; दौन )। [२६] सुहनि , सुअमनि ( सभा, दीन )। महारंभ ; महारान 
( सभा, दीन )। [२८] आसुर नरनि , आसुर नरनि , आसुरन रनि 


( दीन )। [२१] बेसु , बेस ( सभा, दीन )। [२४] औदरत , आदरत 
( सभा; दीन )। 


७८ फुष्विका--इति श्रीमन्‍्मानकविविरचिते श्रीराजविल्ञासशास्त्रे सुलतानमुख- 


( २४६ ) 


भंजन गोरीदलगंजनवशन नाम: त्रयोदशम विलासः ॥१३॥ [ नामः , नाम 
( दीन )। दशम , दशमो (दीन ) ] , ( सभा दीन ) | 
१७ 

[२| गढ़ , गट ( दीन ) | गये , गद्मये ( सभा, दीन ) | सुबसु ; सुबस 
( सभा; दीन )। जीऊँ , जाऊं ( समा; दीन ) | [७] धायौ , धाए. ( उदय, 
सभा, दीन )। [८] अंजन , अंजत (दीन )। संग; अंग ( समा )। 
चर अग्ग पच्छु , बर अ्रगापच्छु ( दीन ) | [६] तोन ; तोत ( समा, दीन ) | 
[१०] निचच्छुर ; निठवर (सभा ) , निद्ठवर ( दीन )। अ्रज्ज ; अध 
( सभा ) , अग्घ ( दीन )। [१७] धाकि लें , था किल्‍्ले ( दीन )। [१८] 
उररि , उरर ( उदय, सभा; दीन )। मभग्गें, मगो (सभा ); भग्गे 
( दीन )। [१६] बिछुटे , छिछुदे ( सभा, दीन )। [२१२] डारे; डारे 
( समा ) , झारे ( दीन )। [२३] दुसार , दुमार ( सभा; दीन ) | [२४] 
चौसट्ठटी , चोसठि ( उदय, सभा; दौन )। [२५] धरप्पें, धष्पे ( समा, 
दीन ) | [२६] मरफे , मरपें ( समा ); भरखथें ( दीन )। [२७] भग्मै , 
नग्गे ( सभा, दीन ) | [श८] सौही ; सोई ( सभा, दीन )। [३१] अरक 
उमखरि , अरकउ मंषरि ( दीन ) | [३२] मडि ; मक्ति ( दीन ) | सुहर ; 
मुहर ( उदय, सभा; दीन )। भब्ुक्कत , मज्क्कत ( दीन )। [३३] घोर ; 
धोर ( सभा; दीन )। [३४] उडि ; उमि ( दीन )। गुरू नारि ; गरु भारि 
( सभा, दीन )। खंग; #&#ंग ( सभा, दीन )। परिघुंधरि , परिकंधरि 
( सभा, दीन )। [२५] सिधुर , सिधुर (सभा )। [३२६ | सुंड , संड 
( उदय, सभा; दीन ) |जड्डह , जमकर ( सभा; दीन )। पखरनि , परवरनि 


( दीन )। [३८] नेजा ; नेज ( उदय, सभा, दीन ) | जिततेब कलि ; जितें 
बकलि ( दीन ) 


पुष्पिका-इति श्रीमन्‍न्मानकविविरचिते श्रीराजविलासशासत्रे श्री सग- 


ताउत गंग कुंअरजी केन पातिसाहकस्य हस्तीयूथग्रहणुवशुनं नाम चतुद्शमो- 
विलास; ॥१४॥ ( सभा, दीन ) | 


१५ 
[२] सुनि , सन ( सभा; दीन ) । [३] कढढन ; कट्दन ( उदय; सभा; 
' दीन )।| [४] भय , मय ( सभा, दीन )। [७] गुर ; गुर ( दीन )। [८] 
मग , पग ( दीन )। भरि , भारि (सभा )। [६] द्रह; इह ( सभा; 
दीन )। [१०] सूत्र सूरति , मून मूरति ( सभा; दीन )5 सन मूरति 
( उदय ) | [१६] खलक , छुलक ( सभा, दीन )। [१७] विविध ; विधि 


५ २३० ) 


( सभा ) , विबिधि ( दीन )। [१६] मरुच्छि ; भरुत्यि ( उदय, सभा, 
दीन ) | चीर ; वीर ( उदय, सभा, दीन )। [२०] श्री साप ; श्री साथ 
( उदय, सभा; दीन )। तार , भार ( उदय, सभा, दीन )। [२१] उधरै , 
उघरे ( सभा; दीन ) | सुस्वाद , सस्वाद ( सभा, दीन )। गरन ; गरज 
( उदय, सभा; दीन )। [२४] पौंनि , पोनि ( सभा ) , योनि ( दीन )। 
[२५] कदढ़े , फट्टे ( सभा, दीन )। [२७] सवाइ , सचाइ ( दीन )। 
रूप ; रूव ( सभा, दीत )। [२८] कद्ढनह , कट्टनह ( सभा; दीन )। 
[२४] सुप्रचारि ; सुप्रजारि (सभा )। [३७] मरद , मरद्य ( सभा ) | 
नन , तन ( सभा, दीन )। पीड़न , पीड़त ( सभा, दीन )। [३६] निज 
गेह , गेह ( उदय ) | | 

पुष्पिका--इति श्रीमत्मानकविविरचिते श्रीराजविलासशा्रे श्रीमीससेन- 
कुमारेण गुजरदेशेद्वंद्कश्श नाम पंचदशमो विलास; |१५॥ ( संग्रा, दीज़ ) | 

१६ ह 

[४] दीन्हीं , दिद्धों (सभा ), दिन्हो (दीन )। [५] घन बन ; 
गज तन ( सभा, दीन ) | [६] घोर , घोष ( समा, दीन ) | [१०] उडिय , 
उमिय ( दीन )। [१”] बिचारिय , बिहारिय ( सभा, दीन )। [१२] 
जोधनि जोध , जोधविजोध ( सभा ) , जोध विजोध ( दीन ) | [१४] टुटि ; 
तुदि ( उदय, सभा; दीन )। फिर , फिरे ( सभा, दीन )। [ ५] ओर , 
उर ( सभा )। [१७] कायरु , कायर (दीन )। [१६] नैन रु; नैन 
( उदय ) , नेनन ( सभा, दीन ) | [२०] टृक कितैइ , टूकनि तेह ( उदय; 
सभा, दीन ) | [२२] चच्चर चोल ; वच्चर बोल ( सभा, दीन )। 

पुष्पिका--इति श्रीमन्मानकविविरचिते श्रीराजविलासशासत्रें सावलदास 
कमधज्जकृत इंद्रवशन नाम घोडशमों विलास; ॥१६॥ ( समा, दीन )। 

१७ 

[२] उत घन , उतपन (समा, दीन )। तारक रित, तारन रित 
( उदय, सभा, दीन )। [५] उठी दहक ; उठि दहरिक्क ( सभा; दीन ) | 
(६ जग्यों , जग पो ( सभा, दीन ) | [८] धीगानी , धागानी ( उदय, 
सभा; दीन )। [१२] पाव , पाच ( समा, दीन )। [१३] जिगमिय , 
जिममिंग ( सभा, दीन )। [२१] बिर्‌र ; बिड्टर ( उदय, सभा, दीन ) | 
२३६] मेर भयान ; नैरम यान ( दीन )। [२६] भुकि , भ्मुकि (सभा ) , 
ऋष्के ( दीन )। [२३१] बिलबंत , बिलपंत ( दीन )। [३१] पाव ; पाच 


( २४१ ) 


( 3६4) सभा; दीन )। [२७] वासन , वासन ( उदय, सभा, दीन ) $ 
सहरत , संहरन ( उदय )। [३६] बखानी ; बचानी ( सभा ) | श्रकुलाय ; 
अकलाय ( सभा, दीन ) | 

पुष्विका--इति श्रीमन्मानकविविरचिते श्रीराजविलासशास्रे साह दयाल 
मालपददेशेद्व॑ हक्कतं तद॒शुननाम सप्तदशमों विलास; ॥९७॥ ( सभा, दीन ) । 

श्य 

[५] गर्ज्यों , गज्यो ( उठय, सभा )। [६] लाख ; लख ( सभा ) | 
(दि | इम , इत ( सभा, दीन )। [१२] सुरज्ज , सुरद्य ( दीन )। प्रसादि , 
प्रसाद ( सभा, दीन ) | [१६] तम , तुम ( सभा, दीन ) | [१७] जगावै , 
जगाव ( समा )। कह , कहा ( सभा )। [१६] लायक ; हम लायक 
( समा ) | [२०] मूरन ; मूरत (सभा; दीन )। डारनि ; डरिनि 
( उदय ) , डिरनि ( सभा, दीन )। [२३] सैन बध , नेज बंध ( सभा ) | 
गहुं; गहि ( उदय, सभा, दीन )। [२८] सकल ; सबल (दीन )। 
बाज्यों ; बज्यो ( सभा ) | रूप मय , रूव मय ( सभा ) | [२६ | केहरी सी , 
केहरी ( सभा )। [३२] गंग गड धोकि निसान भौं करि भंजज , गग्ड धोंकि 
धोकि निसान घोकरिं भ ( सभा ) ; गंगगड़ धोंकि निसान थों करि भद्र 
( दीन ) | जंगी ढोल , ढोल ( सभा; दीन )। फुनि , फुनि फुनि ( सभा, 
दीन )। [२३] उज्जल , उद्यल ( दीन )। सोवन , सो वन (समा ) , 
सो बन ( दीन )। [३४] सुंड, संड ( सभा, दीन )। दान, दात 
( सभा ) ; दात ( दीन )। [३७] सुबास , सवास ( सभा; दीन )। केसु 
भरमरे , केसु भरतरे ( सभा ) , के सुम्भर तरे ( दीन )। [३८] मजनस खैंग; 
मजनस सु षेंग ( सभा, दीन )। [३६ | भेर अंबर स ; भेर अंब रस ( सभा; 
दीन )। [४१] मध्यथनं ; मध्यथलं ( सभा, दीन ) | मनु ; मन ( सभा )। 
[४२ | बढि , बडि ( सभा; दीन )। क्र , क्रर (दीन )। [४३] घन ; 
घन ( सभा; दीन ) । रूवर्हि , रूब ( दीन ) घुये , अधुयय ( सभा; दीन ) | 
जोए, , जोरा ( दीन ) | कुंत , कंत ( सभा )। [४४] घर तिन , धरनि न 
( उदय; सभा; दीन )। कोटनि , कोठति ( उदय, सभा; दीन )। [४५] 
उज्जल , उद्यल ( दीन )। [४६] खल , षग ( सभा )। बज्जत , वद्यत 
( दीन )। [४७] चठपक्‌ , चय्पट ( उदय; दीन )। [४८| सुकति ; मकति 
( दीन ) | सुकित ; मुकित ( उदय, सभा, दीन ) ओर अटपट ; ऊर उटपट 
( सभा ) , ओर ऊठपट (दीन )। उरमंत , उरजंत ( सभा, दोन ) | 


( २५२ ) 


बराह बर , बराह ( समा ) बन पुर , पुर ( दीन )। [४६] हेक , हेष 
( सभा; दीन ) | रिपुरिन , रिपु न (सभा ) , रिप्पुन ( दीन )। लय 
लगति , लय गति ( उदय ) , यल गति ( सभा, दीन )। 

[५३ ] परी ; परि ( उदय, सभा, दीन )। भेलन , तेल न ( समा, 
दीन )। [६१] तिन , तित ( सभा; दीन ) | [६८] राखी , रखी (सभा ) | 
(७४ ब रहास , बरहास ( दीन )। [७७] जुरि , ज्जरि ( सभा ) , जरि 
( दीन ) | [७६] बि कैद ; बिकैद ( दीन ) | ठये , गये ( दीन )। [८०] 
ओर , उर ( सभा ) | ह॒ृदे , रुदे ( दीन )। युत्रान , सुआ्लान ( सभा, 
दीन )। [८२] भारत , भारथ ( सभा ) | [८३] गक्खरि भक्खरि , गरकरि 
भरवरि (समा) बैरि , चेरि ( समा, दीन ) | [८६] कंटत धर्षत , कटंव धपंत 
( सभा ) ; कठब धयत (दीन) , १ ( उदय )। [८७] अनि , अरि ( सभा, 
दीन ) | [८८] लुत्यि उलत्यि पलत्थिय , लि उलछि पल्रछिय ( सभा ) ; 
लच्छि उलच्छि पलच्छिय ( दीन )। ढुटि टगोपर-चतुटें , ७ ( सभा-- )। 
[६१] बरि , बरै ( उदय; सभा, दीन )। [६२] प्रमुदित , प्रभ्रुदित 
( दीन ) | अठठ , अद् ( दीन )। [६३] खिपतिय , पिवंतिय ( सभा ) ; 
बिपंतिय ( दीन )। समर , समल ( उदय) दीन )। [६४] भग्गै ; भग्गो 
( सभा, दीन ) | [६७] रन , रत ( सभा )। छूप नवाब , दृपत बाबू ( सभा, 
दीन ) | [६८] बहु , पहु (सभा ) | [६६ | हत्थी , हृच्छी ( सभा, दीन )। 
[१००] आम ग्राम , आम आस ( सभा )। [१०३ | धाक , काध ( दीन )। 
[१०४] मदुवान ; सदवान ( दीन )। अत्थि , अच्छि ( सभा, दीन )। 
[१०४] हत्यि , हच्छि ( सभा, दीन ) | ध्रुव रज्जत जास , श्रुवर अ्जास 
( सभा; दीन ) | कहिमान*- »रक्खंत खिति , 9 ( सभा, दीन ) | 

पुष्षिका--इति श्रीमन्‍न्मानकविविरचित श्रीराजविलासशास्त्रे महाराणा 
श्रीजयसिघजी कुआरपदे श्रीचित्रकूट्महादुग्गं पातिखाह ओरंगसाहिकस्य साहि- 
ज्ादा अकब्बर तदुपरि रतिवाहवरशन नाम अ्रष्टाइसमोविलासः ॥१८॥ इति 
भ्रीराजविलासग्रंथ संपूर्ण: श्रीरस्तु || [ औरंगसाहिकस्य ,* ओरंगसाहिकथ 
( दीन ) | वर्णन ; वर्णंय ( दीन )। ] ( समा, दीन ) | 
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